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दी शब्द 

आज्ञ दिन दो तानाशाहोंकी वजहसे दुनियांमें एक तूफान-सा 
वर्षा हो रहा है, जिनकी अनोखी नीतिके कारण दुनियांके मजदूर 
ओर किसानोंकी स्थिति भयानक खतरेमें पड़ी हुईं है. उनमें से एक 
हँ-.हर हिय्छर | 

इन्होंने जहां जमनीकी नाशकारी गुटबन्दियोंको हृटाया,सन्धि- 
शर्त-शद्धलाओंकोी चूरमार किया, जर्मन-शत्रुओंके साम्राज्यवादी 
मनसूर्वोको मटियामेट किया, वहां जमनीमें मजदूर-किसान-हित- 
नाशिनी तानाशाद्दीकी स्थापना कर, जमन राष्ट्रको गुमराह किया 
ओर दुनियांके विकाश-पथमें महान बाधा उपस्थित कर दी । आज 
उनके साथी हुँ--बबेरोचित काय्य करनेवाले, दुनियांकी स्थितिको 
गड़्हेमें गिरानेवाे जापान,इटछी आदि साम्राज्यलोलुप फेसिस्टवादीराष्टर 

प्रस्तुत पुस्तक हर हिटलरकी आत्मकथा है, इसे उन्होंने आजादी 
के दीवानोंकी पुण्यभूमि--जेछ--में लिखा है। हर हिटरूरके अधि- 
नायकृत्वमें जमनीके नाजी दलने जो सफल क्रान्ति की है, यह उसी 
का ज्वलन्त इतिहास है । जमनीकी वत्तेमांन क्रान्ति अभी अपूर्ण है; 
यह दुनियांकी जन-गण-द्वित वाधक है। अभी जमनीको बहुत कुछ 
करना है, मालूम नहीं कि वह हर हिटलरके रहते ही होगा या उनके 
चाद ९--इसका उत्तर तो भविष्यका इतिहास ही देगा । 

इस पुस्तककी लेखन-शेडी, विचार प्रगट करनेका ढंग, इसके 
अनोखे तक प्रत्येक मनुष्यके लिये सननकी झुचिकर सामग्री है। 


विषयका प्रतिपादून भी विचित्रताका द्योतक् है। राजनीतिक क्षेत्रमे 
यह पुस्तक चढ़े चावके साथ पढ़ी गई, जिसका खुबूत दे इसका 
अल्पकालमें प्रसिद्धि प्राप्त करना ओर,लाखों प्रतियोंका विकना | 


[ ४ । 


निस्सन्देड। ईरसे पुस्तकने अस्तरराष्ट्रीय ख्याति मत की दे; 
हर हिटलरके तानाशाही-विचारर्क कारण नहीं; जमसीकी सविष्यन्‌ 
क्रांतिके लिये इसमे डहुत कुछ मसारा है। मेदियत क्राँतिकारियाकों 
इस पुस्तकसे बहुत मिलेगी। वह शुभ दिन | आयेगा 
जब दुनियांकोीं वह से सम्बाद सुनाई पढेंगा एक लमेनी तानाशाद 
का परित्याग साम्यवादकी और 7६ बड़े जोरोंसि बह पद २ । 

घल्दु शब्द इसमे अनुवादके वारस कह देने उर्रूसो है !। अनु- 


प्रयज्ञ कर रहीं हैः उसके नौजदानोंकों इसे ऊवश्य पटुना चांदिल ! 
यह्‌ प्स्द्क स्रिशाक (नाॉवड ऊन्यक्ारन रमें,मर्ताट का कीस 5 रगा । 
हहिन्दीमे राइनांदि प्रीतिक पुस्तकोंका सितासद अन्त 5 अनवदर्की 


हे कि वह हिल्दान चध्ध मदहृत्दपू: त्द्व्पूःा रातनी टिक सादित्यक ट्त्यका नम्ाए 
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लेखककी मेमिका 

“नेशनल सोशलिप्ट जमन वकस पार्टी ”ने अपने ननन्‍्देसे जीवनके 
चाधे सालमें पदापण किया था। मगर इसी वक्त £€ नवस्वर सन्‌ 
१६२३ ई०को यह गवमन्टके द्वारा खत्म कर दी गई और आइन्दाके 
लिए इसपर कानृत्ती प्रतिबन्‍्ध छगा दिया गया। इतना ही नहीं, 
इसीके साथ ही साथ सन्‌ १६२४ ई० में म्यूनिकके राष्ट्रीय स्यायाल्षय 
के द्वारा मुभे“लण्सवर्ग गम छीच”के किलेकी चहारदीवारीके अन्दर 
सजा भोगनी पड़ी | 

कई सालोंकी लगावार मिहनत ओर मशक्कतके बाद आज भुमे 
यह मौका मिला है कि में गत बातोंकी आलोचना क्रू' क्‍योंकि मेरे 
इस कामको सभी पसन्द करते हैं और :मपने आन्दोलनके लिये में 
भी इसे फायदेमन्द समम्कता हूँ । इसके अछावा अपने आन्दोलनके 
'उह श्योंकी समम्मानेके छिये और उसके विकाशके इतिहासकी एक 
'मलक देनेके लिये मेने पुस्तक लिखना शुरू किया है । कोरे सिद्धान्त 
को पुस्तकोंकी अपेक्षा इसमें जानकारीका काफी मसाछा मिलेगा ओर 
'पुस्तकके सहायकके रूपमें कुछ अंशोंमें मेरी रामकहानी भी मिलेगी। 
बद्तमीज यहूदी अखबारोंने मेरे मुतमद्धिक्त जो गलत फहमियां फेलाई 
हैं उनका भी इसमें समाधान किया गया है। 

इस पुस्तकमें मे उन लोगोंको हरगिज्ञ नहीं मुतबजह करना 
चाहता जो मेरे आन्दोलनसे खिच हैं बल्कि महज उनलोगोंको जो 


[ के | 

इसके हिमायती और मददगार हैं, और छुछ जाननेकी दिलीख्वाहिश 
रखते हैं । 

में खूब समता हूं कि दुनियांमें आजतक जितने महान कार्य हुए 
हैंवे लेखकोंके द्वारा हरगिज्ञ नहीं हुए हैं किन्तु महान वक्ताओंके 
द्वारा ओर यह ध्रुव सत्य है. कि वक्त ता-शक्ति ढेखन शक्तिसे कहीं 
बढ़ कर है। 

यद्यपि मेरी यह पुस्तक कोरी सिद्धाल्तकी पुस्तक नहीं दे जंसा 
कि में ऊपर कह चुका हूं किल्तु, फिर भी किसी भी सिद्धास्तकी 
पुष्ठिमें तारतम्य स्थापित करनेके लिये छुछ खास नियमॉका रखना 


जरूरी है। 
हमारा विशाल जन राष्ट्र आज गौरवमय दे, हमारा दल पहले 


की अपेक्षा कहीं अधिक शक्तिशाली एवं सुच्ढ़ है । हम सभी मिल कर 
अपने राष्ट्रका निर्माण कर रहे हैं। ईश्वर करे सहकमियोंके सहयोग- 
दानमें मेरी यह पुस्तक प्रकाश-स्तम्भका काम करे | 


>शि)? 


( एडलफ द्विदलर ) 


घुचीपत्र 
ज््थम खण्ड । 
अध्याय 
१-मेरा धर 
२--वियेनामें मेरा अध्ययन ओर संघपे 
३--तत्कालीन वियेनामें विचारधारा 
४--म्थूनिक 

(--विश्वव्यापी महायुद्ध 

६--युद्ध-प्रचार 

७ --विप्लवकाछ ४४ 9०० 
८-मेरे राजनीतिक जीवनका प्रारम्भ 
६--जम न बकंसे पार्टो 
१०-प्राचीन साम्राज्यमें पूबसंचक विनाश-चिल्ह 
११--जाति और वंश 
१२--नेशनल सोशलिष्ट जमन वकस पार्टीके 

अभ्युत्थानका प्रथमकाल 


द्वितीय खशड ! 
१--सांसारिक सिद्धान्त ओर दल 
२--राष्ट्र ओर तत्कालीन विचारधारा 


१०३ 
११७ 
१२१ 
श्र 
१५१ 


अध्याय 
३--राष्ट्रक नागरिक और 


४-राष्ट्रीय राष्ट्रका व्यक्तित्व और उसकी धारणा 


[८ )] 


जनता 


४-सांसारिक सिद्धान्व ओर संगठन 
६--॥रम्भिक दिनोंका संघर्ष और 
वक्त त्ता-शक्तिका प्रभाव 
७--लाल शक्तियॉके साथ संघप 
८--शक्तिशाली ही विजयो होता है 


ए ०७ ही 
६--साम्यवादी कायकर्त्ताओंके संगठनपर विचार 


१०--संघवादका पाखण्ड 
११--प्रचार ओर संगठन 
१२-्रे ड यूनियनका प्रश्न 


१३--शुद्धके पश्चात जर्मनीको मित्रता-नीति 


१४-पूर्वीय नीतिका निर्धारण 
१४--आवश्यक रक्षा ही अधिकार हे 


नेशनल सोशलिए जर्मन वकसे पार्टीका 
क़पक और कृपिसम्बन्धी घोषणापत्र-- 


उपसंहार 


यम? आए आर आआओओ 


पृष्ठ 
२२३ 
२२६ 
२३३ 


मेरा 
ज ६५ बन स््‌ है एज क्पपए रा मा 70 
जिण-सुथाद् | 


पहला अध्याय 
सेरा घर । 


किले धो 
स्‌ भाग्यवश मेरा जन्म त्रोनोशहरकी एक पहाड़ीपर हुआ । 
यह्‌ छोटा शहर उन दो जम॑नराज्योंकी सीमापर बसा 


हुआ है, जिनका पुनर्गठन करना हम नवयुवकोंका एकमात्र रध््य है। 
जमन एवं अस्ट्रियाका एकीकरण आर्थिक ससस्याको लेकर नहीं वरन 
जन मातृभूमिकी सेवाके लिये है। इतना ही नहीं।यदि उस एकताको 
हम आधिक हदृष्टिसे देखें जो कि वास्तवमें हानिकारक एवं लूजाजनक 
है तथापि जमनी-अस्ट्रियाका सस्बन्ध अनिवाय है। हमारा खून एक है, 
समयानुसार हमारे स्वार्थ भी एक हो हैं । अपने भाइयोंका संगठनकर 
जर्मन राज्योंमें पुनः मेत्री स्थापन किये बिना जर्मनोंको उपनिवेश 
नीतिमें दखल देनेका कोई भी अधिकार नहीं है। क्या जमेनी 
उपनिवेशोंपर अधिकार जमा उन्हें अपनी आवश्यकताओंकी पूत्तिका 


१० --मेरा जीवन-संप्राम-- 


साधन बनानेका नेतिक अधिकार रखता है ९ नहीं, तब तक़ नहीं, 
अबतक कि जमन-जनतामें आतृत्वभावकी भावना जाग्रत हो उसे 
आादर्शवादी होनेका आदेश दे । हमारे भ्रातृत्वका आदर्श ही हमारे 
धन-वेभवकी समृद्धिका सूचक है । इस प्रकार सीमान्‍त-प्रदेशीय यह 
छोटा नगर मुझे एक महानकार्य की पूत्तिका साधक प्रतीत द्वोता है । 

“क्या हम अन्य जमनोंकी तरह भाई-भाई होनेका दावा नहीं 
रखते ? अथवा हम एक ख़नके नहीं हैं ?” यह समस्या वचपनमें 
मेरे विचारोंको हमेशा उभाड़ा करती थी | जब मे इन ठुच्छ विचारों 
पर विचार करने वेठता था,तभी मेरे दिछमें एक प्रकारकी कस मसाहट 
सी द्वो उठती थी। अन्‍्तमें में इस निर्णयपर पहुंचा कि वास्तवमें सभी 
जमन विस्माक-घरानेके छोगोंकी तरद्द भाग्यशाली नहीं हैं । 

में सरकारी नोकरीके नामसे ही सो कोस दूर भागता था। 
विभिन्न विचार-संघप तथा अकास्य दुलीलोॉसे भी में मपनी घारणासे 
तनिक्र विचलित न हुआ। वचपनमें मेरे पिताजी मुझसे सरकारी 
नोकरीकी प्रशंसाफे पुल बांधा करते थे। उन्‍हें इसले मल्यन्त ही 
आनन्द प्राप्त हुआ द्ोता यदि में सरकारी भाफिसमें किसी बड़े 
ओहदेपर काम करता। परन्तु मेरे विचार ठीक इसके विपरीत 


थे। भे नौकरी पेशाके विचारोंको पास भटकाना भी नहीं चाइता था। 


मेरी यह धारणा होगई थी कि आाकिसंसि ८ंठ समयका पावन्द होते 


हुए फमें भरते भरते मेरी जिन्दगी व्यम ही बीत जायेगी । 
अब जब में अपने उन विचारोंका ध्यान करता ई तो मुमः 


छउनस दाँ छाभ हप गन होते हे $ (४१) सर राष्ट्राय विचार 


मेरा जीवन-सप्रास-- १९ 


तथा ( २ सको उसके वास्तविक रूपमें समझूनेकी शक्ति 
प्राचीन अस्ट्रियामें मनेको स्वातन्त्रयप्रिय जातिया थीं। मुझे उन 
दिवाका भरलीभांति ध्यान है जब कि मेने तत्कालीन अस्ट्रियाके एक 
राजनीतिक आत्दोलनमें भाग छिया था। में उस समय एक स्कूलमें 
पढ़ता था। उस समय मेरी अवस्था १४ या १६ वपकी थी । उक्त 
स्कूलमे दहमलोगोने एक बाल-राजनी तिक-समिति खोल रक्‍्खी थी। 
वह अपने विचारोंके लिये प्रमुख मानी जाती थी । हमलोग चेताव- 
नियों और सजाके प्रतिवादमे निन्‍्दाके प्रस्ताव पास करते थे और 
गाया करते थे कि “उचित स्यायतः मांग हमारी ।” इस प्रकार राज- 
नीति युवकोंके लिये जीवन-संगिनी स्वरूप हो गई। यह परिवर्तेन 
अभूतपूर्व था। इसमें क्रान्तिके शोले थे। पहले जमानेमें इतनी 
कम ७म्रके युवक अपनी मातृभापाके अतिरिक्त किसीभी अन्य राष्ट्रीय 
भावोंमें रुचि नहीं रखते थे। ऐसी दशामें इतना परिवत्तेव भी समय 
को देखते हुए कम न था। उन दिनोंमें मेरे विचार किसी हालतमें भी 
कम उम्र न थे। में शीघ्र ही एक कट्टर जमन देश-भक्त बन गया, 
परन्तु वसा नहीं जसा आज्ञ माना जाता हूं। 
बहुत शीघ्र ही ये विचार उन्नतिशीछ एवं दृढ़ हो गये ओर पन्द्रह 
वर्षकी अवस्थामें ही मे राजभक्ति और जनप्रिय राष्ट्रीयवाके महत्व 
को भलीभांति समझ गया। राजभक्तिके विषयमें पहलेसे ही मुझे 
बहुत कुछ ज्ञान था। 
नित्यप्रति घटनेवाली राजनीतिक घटनाओंने जिन्हे कि हम स्वयं 
देखा करते थे, हमारे हैब्सवर्ग घरानेके ऐतिहासिक ज्ञानकी भोर भी 
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पुष्टि कर दी। उत्तर तथा दक्षिणमें विदेशियोंका प्रभाव हमारी राष्ट्री 
यताके महत्वको विल॒प्र कर रह्या था । और तो क्या वियेना जेसे शहर 
को भी जमेनीका शहर कहनेमें अत्युक्ति होती थी। राजघरानेमें 
विदेशियांका घोल्वाला हो रहा था। देवीप्रकोप तथा निर्दयतापूर्वक 
लोह-शासन-प्रणालीको मानवताकी ओटमें प्रचलित फरनेकेविचार नि 
जमनवादके कट्टर शत्रु आकड्यू क फ्रान्सिस फर्नीनेण्डकों गुलामीका 
पासा फंकनेके लिये प्रोत्साहित किया जो उसके लिये आगे चल घातक 
सिद्ध हुआ। फ्रांसिस फर्ननेस्ड उस्न घृणित आल्दोलनका संरक्षक 
था, जिसका एकमात्न उहं श्य जम॑नीमें गुलाम-राष्ट्रका वीज्र-रोपन 
करना था, परन्तु “है दुनियांमें पाप गुरृमी” की स्मृतिने सच्चे 
देशभक्तोंकों आन्दोलनके प्रारम्भकालमें ही चेतावनी दे दी । 
तरुण जमेन-साम्राज्य तथा अस्ट्रियाके अभागे सन्वन्धसे भविष्य 
में विश्व-ज्यापी मद्दायुद्धकी माशद्टा हो रही थी। 
अपनी इस मात्मकथाके सिलसिलेम मुझे इस विपयपर अधिक 
प्रकाश डाढना द्वोगा | यहां पर यह्द कह देना उचित द्वोगा कि युवा- 
वस्पाके प्रारम्भसे ही मेरा यह हट विश्वास हो गया था कि जर्मन 
जातिकी रक्षाफे लिये सस्ट्रियाका पतन अवम्यम्भादी दे, क्‍योंकि 
राष््रीयवाफे भाव राजभक्तिफे परिचायक नहीं हो सकते। सु 
यह भी दिदित था कि 7व्सवर्ग राजधराना (तिके सस्तित्वकों 
मिटानेफे लिये ही पंदा हुआ हे। इचपनमें ही ये विचार दटघा 
मेरे दिमागफ़ों खुर हाल दिया करते थ॑, परन्तु यु 
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रूपमे परिवत्तित होनेके लिये वाध्य किया उसी समयसे मेरा उहे श्य 
अपनी जमंन-अस्ट्रियन मातृभूमिकी सेवा करते हुए अस्ट्रियन-राज- 
चंशका विनाश करना हो गया है । 

हमारे परिवारकी आर्थिक दशा अत्यन्त खराब थी | दुर्भाग्यसे 
खाने कमानेकी समस्या कुपमयमें आ पड़ी। मुझे स्वप्नमें सी आशा 
नहीं थी कि मेरे सिरपर यह बला इतनी कम उम्रमें आ पड़ेगी । 
ठोक ऐसे ही समय मेरी माता रोगम्रस्त हो गई' | पिता पहले ही 
मर चुके थे। अनाथ होनेके कारण सुकेः जितनी पेल्सन मिलती थी 
वह एक परिवारके भरण-पोप णके लिये यथेष्ट न थी। ऐसी मबस्था 
में मे किकर्ततव्य विमूढह हो गया। परिस्थितियोंने मु्फे अपनी 
जीविका उपाजंन करनेका मादेश दिया। 

अन्तमें माशाओंसे प्रेरित द्वो कपड़ों मौर कटपीसकी एक पेटी 

ले वियेनाके लिये रवाना हुआ। अपने पिताकी तरह मुझे! भो 
इसी व्यापारसें अपना भाग्य आजमानेका मौका मिला । में छुछ 
वनना चाहता था। मेरी इच्छा दुनियांमें कुछ कर द्िखानेको थी। 
परन्तु किसी भी हालतमें नोकरी करनेकी नहीं । 


इपरा अध्याय | 
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वियेना राजनीतिक दृष्टिकोणसे नहीं वरन राज्य प्रवन्धके रूयाल 
से ड्त्यूब राजवंशका केन्द्र था। वहां उच्च अधिकारियों, राज- 
कमचारियों, कलछाविज्ञों तथा विद्वानोंकि अतिरिक्त दरिद्रताका मारा 
हुआ शोषितवर्ग भी बहुत बड़ी संख्यामें रहता था | उन दिनों यहां 
पू'जोबाद ओर मजदूरवादमें भीपण संघप छिड़ा हुआ था;परन्तु इससे 
गरीब ही ह्वानि उठा रहे थे । अमोरोंका बोलबाछा था। हजारों वेकार 
रिंजेट्रं सिके राजमहलोंके इढ-गिद फांसीपर चढ़ा दिये गये | ग्रदृददीन 
हजारों परिवार कालकोठरीसे भी बदतर स्थानोंमें रहने लगे । 
बहुतोंने तो नहरोंके बाहर कूड्े-करकट पर रातें काटीं। हजारों 
मनुष्य दिनोंदिन बेकार होते जा रहे थे। हजारों घरोंमें एक ही 
समय मोजन बनता था । इतना ही नहीं, सेकड़ों परिवारोंकों तीन २ 
दिन तक उपवास करना पड़ा। इस प्रकार समस्त देशमें अशान्त 
वातावरण उपस्थित हो गया। यह थी अस्ट्रियन राज्य-व्यवस्था 
--हैव्सवर्गके दंशधरोंके अद्याचारोंका ताण्डब नृत्य । उन्हे इतने पर 
भी सन्‍्तोष नथा। उनका पत्थरका कलेजा कुछ और देखना 
चाहता था। ठीक ही है, गद्दोपर सोनेवाले गरीबोंके दुःख क्या जाने | 

किसी अन्य शहरकी अपेक्षा जमंनीकी सामाजिक परिस्थिति 
का ज्ञान वियेनामें अच्छी तरहसे हो सकता था। सांप द्वारा कादे 
जानेपर ही उसके विपको तेजीको जाना जा सकता है । उसी तरह 
तत्कालीन सामाजिक-विपका ज्ञान मुझे वियेवाके सावेजनिक क्षेत्रोंमें 
काम करनेसे मालछ्म होगया था। हो सकता है कि उसमें टोर फोए 
न हो; परन्तु मेरे विचारसे उस सामाजिक व्यवस्थाक्तों ६ 
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नहीं कहा जा सकता । वह दिखाबटी एवं अ्रमोत्यादक थी | उसे कोरी 
वकब॒क मान लेता ही ठीक होगा। दिखावटी नियमोंसे जनमाकी 
सांग किसी भी हाछतसें पूरी नहीं हो सकती । इसी तरह भ्रमपूर्ण 
कोरें विचार जनताकी वास्तविक परिस्थितिका सुधार नहीं कर 
सकते । से नहीं कह सकता कि दोनोंमे से कोई भो जनसाधारणके 
लिये उपयोगी सिद्ध होगा। यहां मुझे धनियोंका स्मरण आता है जो 
कि अपने स्वाथवश गरीबोंके साथ दिखावटी सहानुभूति दिखानेसे 
वाज नहीं आते। यही दशा फेशनेबल लेडियोंकी दे। बतानेको तो 
वे सब तरहके सुधार वता देती हैं; परन्तु करने घरनेके नाम उनकी 
नानी सर जाती है। ऐसे छोग इप्त छिपे पापको अपनी स्वाभाविक 
बुद्धिके कारण नहीं वरन जानवृक्ककर करते हैं । उनकी इस प्रकारफी 
सेवाका परिणाम जनसाधारणफे हछदयमें उन्तके प्रति घृगा-भाव ही 
होता है, ओर उन्‍हें भी इस फरेवभरी सेवाका यह परिणाम देख कर 
याश्चयय होता है। वे अपने कार्यो पर विचार न कर जनताकों ऋनत्न 
(_. ऐसे लोग सामाजिक सेवाफे अन्दरूनी मदत्वकों नहीं सममझ 


जि कक 


ऊ ही] पड हब हू ०8 ने आ ग 22 पु हि 
सकते। में यहां इस तरहके कायकर्ताओंकी आगाह कर देता हूँ 


कि जन-सेवा बाहवाहीफे छिये नहीं वरन कत्तब्य-रूपमें करनो 
चाहिये । सामाजिक मांगोंपर हमारा जन्‍्मसिद्ध अधिडार है। इनके 
डिये किसीकी फ़पा-भिश्ा मांगना पतन नहीं तो क्‍या ह:? 

ठस समय मेंने याद अनुभव झिया हि बेसो परिस्थिछियें जगता 
को किसी युक्तियुक्त प्रणाडीका अनुसरण करना घाहिये । “अपनी 
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उ््वतिके लिये सामाजिक नियमोंमें यथोचित सुवारका उत्तरदायित्व 
समझता ही वह प्रणाली है ।” उस समयके सामाजिक मर्जका इलाज 
उसका समूल नाश करना था। 

जिस त्तरह प्रकृति अपनी पुरानी खष्टिको नष्ट कर नित्य नयी 
नयी रचना करती है, उसी तरह हमें भी मानवजीवन के ६६ प्रति- 
शत अ'शोमें न दूर होनेवाले अवगु्णोंको निमू छ बना अपनी उन्नति 
के लिये नव-विचारोंकी सृष्टि करनी होगी । 

अपने वियेनावासमें मुझे यह अनुभव होगया कि वास्तविक काय 
कर्त्ताओंकी देशको कितनी आवश्यकता है । उनकी वास्तविक सेवा 
देशके आश्िक एवं सांस्कृतिक जीवनमें नव-संचार कर सकती थीं । 
मेरा मन उन दिनों सच्चे कार्यकर्त्ताओंकी खोजमें था। में देशको 
भयंकर सूछोंसे बचानेका उपाय सोच रहा था | 

अस्ट्रियन स्टेटका अधिकारी-बर्ग सामाजिक नियमोंका निरादर 
कर उसके सुधारमें अपनी काहिडछी प्रदर्शित कर रहा था। मञ्नदूर 
भाइयोंका आ्थिक संकट, उनकी आध्यात्मिक शक्तिका हास, उनके 
पतनके प्रत्यक्ष छक्षण, मेरे मनको डरानेके लिये यथेष्ट थे | 

क्या हमारे दिलको उस समय धक्का नहीं पहुंचता जब कि कुत्ते 
की तरह भोजनपर मारनेवाले टुकरखलोर अपनेको जर्मन कहनेसे 
मुकर जाते है ९ न जाने उनकी राष्ट्रीयवा कहां लुप्त हो जाती है ९ 
क्या इस पेट-गुलामोसे हम कुछ भो सबक नहीं सीखते ? फ्या इनसे 
हमारी राष्ट्रीय-भावनाय ज्ञागृत न होंगी? में कहता हूं कि यही घटनाय॑ 
भविष्यमें हमारे राष्ट्रीय विचारोंकों ओर भी उम्र दनाती जायंगी । 

बर्‌ 
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हमसेंसे कितने ऐसे है जो कि इन विचारोंकी भलाई और चुराई 
को सोचा करते हैँ ? “हमारी मानृभूसिकी महत्ता सबंदा ही माननीय 
है--हमारा सांस्कृतिक तथास्वासिमानी जीवन ही हमारे सिरको ऊँचा 
रखता है - हमारा प्राचीन गौरव क्या है?” क्या हम कभी इसे समझने 
की कोशिश करते है ? जिस दिन हमें अपने प्राचीन गौरवका स्मरण 
होगा,हमारा हृदय स्वाभिमानसे पुलकित हो उ्ठेगा । इसका परिणाम 
हमारे विचारोंकी पुनरात्वत्ति होगी भौर हमें अपना कार्यक्षेत्र स्पप्ट 
प्रतीत होगा । 

ऐसे अवसरपर मुझे एक नवीन अनुभव हुआ | ज़न-साथारण 
को स्वातन्त्यप्रिय बनाना ही शिक्षा विषयकी उन्नति करना है । 
इसकी उन्नति स्वतन्त्रताका संरक्षण दहै। फ्योंकि पट लिखकर ही 
कोई अपनी संस्कृति,वभव तथा सपनी राजनीतिक मठत्ताकों समम 
सकता है । यह ज्ञान उसके हद॒यको स्वाभिमानसे पूर्ण कर देना हे । 
में उस्चीके लिये लदता हूँ जिसे में प्यार करूँ। मेरा प्यार उसी 
विपयपर दै जिसपर मेरी श्रद्धा है। ओर मेरी श्रद्धा उसीपर रदृतो 
है जिसका कि मुर्मे भलीमांति तान है । 


उस समयसे सामाजिक विपयोर्मे में सौर भी सता होगया था। 
इनसझे लिये आान्दीटन 


अच्छी तरहसे समझ बमकरर हो मे॑ उन 


सापतज् फ्रॉमाम साहितामस बदनॉमाफ सवदाय 


फरता था! दर्याक साथ _ज़ानंक 


४5५%६, 


और छा भी हासिल नहीं होता । 


दो ए्् पक व ल्‍श 

(९६८६-४८ ई भन पता आकलन 
हर रा कक जाके आय... 

ऊछ सता शा “प्रा एा सहाय ऊंचे दाझ कर स्ापू 
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स्यकृता न थो। उस समय में स्वतन्त्रदूपसे चित्रकारीका काम 
कर रहा था । 

अधिकांश जनता उस कुशासनके खिलाफ थी। एसे ऐसे कम- 
जोर शासनसे सन्तोष न था। जिस तरह एक युवती भावोसि प्रेरित 
हो दुबले-पतले रोगग्रस्त पुरुषका वरण एक हृष्टपुष्ठ तथा प्रसन्नचित्त' 
पुरुषके सामने करना न पसन्द करेगी, उसी तरह जनता भी उस 
निकम्से और कोरे शासनको नहीं चाहती थी। उसकी आतन्तरिक 
इच्छा प्रतिद्वल्दिता रहित प्रजातन्त्रीय सरकार बनानेकी थी | अपनी 
स्ववीनताके अपमानका लछोगोंको तुच्छ ज्ञान था । ठीक यही दशा 
उलके आध्यात्मिक उत्पीड़नके विषयमें थी । उन्हें मानापमानका कोई 
विशेष ध्यान न था और न वे तत्काढीन आल्तिपूर्ण शिक्षाकी जञान- 
कारी रखते थे। अतः ऐसी परिस्थितिमें चेतलाका आना ही क्रान्नि 
को इति श्री है। वे नि्दंयी शक्ति तथा उसकी भयोत्पादक रूपरेखा 
को निहारा करते थे, फिर भी चू' करनेमें उनकी अल्तरात्मा कांप 
उठती थी। अन्तमें उसके आगे उन्हें छुकना पड़ता था। 

सच्चे सिद्धान्तक्नी विजय भनेकों दुद्धंष संघर्षोंके पश्चात भी 
हुआ करती है। उस समय हमारे सिद्धान्त सच्चे थे, हमारी विज्ञय 
अवश्यंभावी थी | तत्कालोन सामाजिक प्रजासक्तत्मक शासन-प्रणाढी 
का रहस्य मुक्के बहुत पहलेसे ही विदित होगया था । उसके व्यवहार 
मेरे लिये आन्दोलनके कारण थे | 

हालांकि इस प्रणालीके सचालक जनताकी शक्ति भलीभांति 
जानते हे ओर उन्हे' काफी सतर्क रहकर काम करना पड़ता है 


२० --मेरा ज्ञीवन-संग्राम-- 


तथापि शासनपद्धतिको बुराइयां कुछ ऐसा बातावरण उत्पन्न कर 
देती हैं, जञिवका परिणाम भविष्यमें अत्यन्त घुरा होता है। इसके 
विपरीत इसका प्रभाव कमअछोपर पड़ता दे ओर वे बहुत अंशोमें 
इसके पक्षमें हो जाते हें। इसका कारण कुछ नहीं केबल उनके मनकी 
कमजोरी मोर खुधामदी आदत है । 

ऐसी पद्धतिका अस्तित्व सब्दा ही खतरेमें रहता है, हार्लांकि 
अधिकारी वर्ग सबंदा ही सतकता पृथ्चक काम लेता है । निः्सन्देह 
दिखाबेके रूपमें पद्धति शांति एवं जन-रक्षाके लिये हिनकारक है । यह 
धीरे २ अपना हाथ बढ़ाती ही जाती है । किसी भी प्रक्वारके अत्या- 
चारके दो रूप होते हैं । आसतोर पर खुलेआम मनमानी करना वा 
अपनेको अच्छा बताते हुए मीठी छुरी चलाना । उक्त दोनोंमेंसे दूसरी 
नीतिकी व्यापकता दिनों दिन हो रही थी। ऐसी पद्धतिका चलन तभी 
द्ोता दे, जब कि जनताका ध्यान किसी अन्य विपयोमें छगा हो या 
जब कि उसे अपने मानापमानऊा ध्यान न हो । 

ये चार्ट जननाकी कमजोरोके कारण ही द्विपती ?,अथवा इनसे 
जैसे को तेंसा सबक सिखाया जा सकता £े | 

दुफानों, कारसानोंससभाओं तथा सवसाधारणओऊ प्रदर्शनमें सबंदा 
भवप्रदर्शन झिया ज्ञाता था इसझ्रा कारण जननाझा उसइता हुआ 
आन्दोलन था। 

दग्ट्रिमाफे कारण अनेर्फा काय कुत्ता उस दिखायटी प्रमासला- 
नमक शासनको माननेते लिये नेयार हो गये थे। बाधा यह देगनेर्मे 


कपि.- दर क्सा कलश, व कल पे पेय हि 
छाता दे का फायाएता दिना सु 7 लाभ और खात्ताक यदल शास 5- 
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वरगकी थोड़ीसी बाहवाही पाकर जनवाकी न्यायोचित मांगोंकी पूत्ति 
में बाधक सिद्ध होते हैं | फलतः वे अपनी बेवकृूफीसे जनसाधारणकी 
निगाहोंसे गिर जाते है ओर उनका विश्वास सवेदाके लिये उठ जाता 
है ठीक ऐसी ही वारदात हमारे कुछ कार्यकर्ताओंके साथ हुई । 
हम लछोगोंने उन्हे अपनी ट्रंड यूनियन कांग्र सले निकाल दिया। 
बीस बरसकी अवस्थामें में ट्रंडयूनियनका अच्छा कार्यकर्चा 
माना जाता था। मे दुवेके साथ कद्द सकता हूं कि उस समय वही 
एक ऐसी राजनीतिक संस्थाथी जिसका उद्द श्य जनताकी समाजिक 
मांगोंको पूरा कर देशमें संगठनका बीज बोना था। 
शासकवग्ग बहुत शीघ्र ही इस संस्थाके महत्वको समस्त गया 
ओर उससे डरने छगा। मजदूर-आन्दोछन निस्सन्देह उस शासनके 
छिये घातक था। परन्तु खशामदी पिट्ठ उसके महत्वकोी न समझ 
सके ओर उन्हें अपने राजनेतिक मानको खोना पड़ा । वे आल्दोछन 
को सत्यतामें जानबूक कर विश्वास नहीं करते थे। उनका कहना 
था कि बस्तुतः यह पथ जनताके लिये उपयोगी नहीं है । कहते क्यों 
नहीं,भाखिर थे तो पू'जीवादके उपासक । उनका कथन असत्य था। 
उसमें विचार शीलुता तो छू भी न गई थी। क्योंकि यह बिल्कुल 
असम्भव मोर सरासर सूठ है कि ट्रेडयूनियन द्वारा संचालित समाज 
वादी आन्दोलन जमेन-मातृभूमिके लिये अहितकर था । यदि ट्रेडयूनि- 
यन देशके स्तम्भ मजदूर-वर्गकी सॉगोंके छिये लड़ती है तो इसमें 
देशकी क्या हानि हो सकती है ९ में नहीं समकृता कि यह देशभक्ति 
के अतिरिक्त क्‍या है | मेरे विचारसे देशमें जागति-प्रसारका एकमात्र 


र्‌ -मेरा ज्ञीदन-संप्राम -- 


हे 


यही साधन था। अपनी मां भी बिना रोये-कलपे दूध नहीं पिलातो 
फिर यहां तो शोपक्त और शोपित बर्गका प्रश्न था | यदि कमजोर- 
वलवानके अत्याचारोसे पीड़ित हो सिर उठाता है तो इसमें वह क्‍या 
खराबी करता है ? अब वह जमाना जा गया है जब कि प्रत्येक 
मनुष्य, क्या राजा फ्या रंक, सपने स्वत्वके ल्यि छड़ मरनेको तेयार 
है। इस प्रकार यह आन्दोलन उस समयके लिये एक महत्व-पूर्ण 
विपय द्वो गया था | सामाजिक दोपोंको निमृंडंकर उनके वास्तविक 
झरूपको जनताके समग्र रख इस संस्थाने सवदा जमन-समाजका 
हित किया । 

जहां तक मालिक और नौकरका सम्बन्ध हे. कर्मचारी वर्गका 
कत्तव्य हो नहीं वरन ईश्वर-प्रदत्त नेतिक अधिकार है कि वह अपने 
स्वत्वांकी रक्षा अपने स्वार्थो की पूर्चिक लिये ही नहीं बरन राष्ट्रीय- 
भसावनाकों लेफर करें। उसे व्यक्ति विशेषके स्वार्थाफी ओर ध्यान 
न दे जन-लाधारणफा ध्यान रखना चाहिये। पृ जीवाद न किसीका 
सहायक हुआ है न होगा । 

यदि असामालिक वा निनदनीय व्यवहार जनताऊे धेव्यफों उत्ते- 
जिन करते है, और शासकवग उसऊी परवाष्ट न कर भाँवल्ली चलाता 
है सो ऐसी दशा शसििमाढी दुलडी विजय एहुसा फरती 7 । यह 
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चल्द वर्षों के वाद ट्रं डयूनियनका आल्दोलन उस दिखावटी प्रेजा- 
सत्तात्मक राज्यके कारण और भी चमका। दिनोंदिन आर्थिक 
परिस्थिति विकट होती जा रही थी। परत्तु कार्यकर्ता इससे विच- 
लित न हो सुचारके लिये यथासाध्य परिश्रम कर रहे थे। बहुधा 
राजनीतिमें आर्थिक दशाका प्रभाव कायकर्त्ताओंपर भी पड़ा करता 
है। में ऊपर ही कह चुका हूं कि किस तरह बहुतेरे कार्यकर्ता पथ- 
भ्रष्ट हो जाते थे। परिणांसतः अमीरी ओर गरीबीके बीच रिश्वत 
ओर घेय्यकी समस्या आ पड़ी, और उक्त संस्था कुछ छोगोंके 
स्वाथवश मूक गई। 


उस समयंसे ट्रंडयूनियनने अपने सभी उद्द श्योंको छोड़ “भज- 
कलदारम्‌” को आवाज बुलून्दु की । धीरे-धीरे यह संस्था पूर्ण रूपेण 
पूजीवादियोंके फेरमें पड़ गई । इसप्रकार इसका प्रभाव बिल्कुछ नष्ट 
हो गया। 

इसका प्रतिवाद करनेके बजाय मध्यम ओणी एवं मजदूरोंने 
अनुचित रूपसे आन्दोलन किया मौर वे असफल रहे | इसका कारण 
उनकी देरी ओर ढिलाई थी। इसलिये जो जेसा था वेसा ही रहा, 
परन्तु एक बिकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई | 

ट्रंडयूनियन राजनीतिक क्षेत्रसे गिर गई ओर प्रत्येक मनुष्यकी 
अद्धा उसपरसे जाती रही | 

शासकोंकी यह चालू जनता तथा देशकी स्वाधीनतामें बाधक थी 
इससे कुछ व्यक्ति विशेष छाभ उठानेकी ताकमें थे । 
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इसी समय जनताकी प्रवक भावनाने सबका ध्यान पलट दिया। 
लोग एकस्वरसे कह रहे थे कि “शासन-प्रणाढीका परिवर्च्न करो 
अथवा अपने किये का फछ भोगनेको तेवार हो जाओ !” अधिकांश 
लोग अभी अपनेको भूले न थे। वे स्वाघीनना और अआतृत्वके 
उपासक थे । भें इस वातसे बहुत ही खुश था कि छोगोमें अभी भी 
शक्ति ६ै। समयानुसार मेरे विचार उन्‍नतिशीछ और गम्भीर होने 
लगे परन्तु में ने उनमें किसी प्रकारके परिवत्तनक्ी आवश्यकता 
न सममभी | 

जिस तरह मेने तत्कालीन शासनका बाइरी अध्ययन किया था, 
इसी तरह मेगे इच्छा उसके आन्तरिक गढ़ रहस्थको जाननेकी थी। 
सरकारी दलील ओर साहित्य मेरे लिये व्यथ था । मेरी मात्मा उससे 
सनन्‍्तुष्ट न थी। जब में' आर्श्रिक समस्यापर विचारता सत्र मुझे 
उसकी दलछीडे' ओर कथन घिल्कुछ गलत प्रतीत होते। राजनीतिक 
हृ्टिस बद थोथी दलोले' थीं। उनमें तत्व न था। मुझे हस प्रकार 
लिखे अवास्तविर साहित्यते प्रेम न था । म इस रहस्यते भछीभांति 
परिचित था कि ऐसा फ्यों क्रिया जाता है । 

मेने जाति स्वभाव और उसकी नाशफ्रारक नीतिका शान प्राप्त 
किया जिससे में अनमित था । 

बढदी ही इन सच बातोंकि मूल कारण थे | सब जगए ट ट्यूनियन, 
किस हत्याडिम उन्दी को हंस था । 


साधमनिक संस्याय, सरकार 


अ ग्सगर उल्दींडो प्रधानवा थो और यही कारण था कि दियायटों 


पचजानन्त्रोंय प्रणाली सपना हाथ घटाताो हा जाता बता | छाद है. साई 


| 
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परस्तु में आज यह अवश्य यह सकता हूं कि “यहुदी "शब्द ज्ञानसेही 
मेरे विचार-युगका श्रीगणेश हुआ था। मुझे इस बातका स्मरण नहीं 
कि मेने ओर पहले अपने पितासे इस शब्दको सुना था था नहीं । मेरे 
विचारसे पित्ताजी इन्हे सास्क्ृतिक सभ्यताके उपासक मानते होंगे, 
यदि उत्हें इसका पता होगा । उनके ख्याल एक स्वतान्त्रयप्रिय संसार- 
वासीके समान थे भौर उनमें स्वाधीनताके भाव कूट कूटके भरे थे 
जिसका असर आज्ञ मुझपर सी पड़ रहा दै। 
इस जातिके परिचयने मेरी आँखोंसे कूठो धारणाओंका पर्दा 
उठा दिया। उस पार्टीके उद्देश्य मुझे वास्तविक रूपमें दिखाई देने 
रंगे, और में समझ गया कि किस प्रकार मार्क्सवादका अनुचित 
ओर अनर्थक व्यवहार किया जा रहा है | 
स्कूल्सें मेरी एक यहूदी छड़केसे जान-पहिचान थी। हमछोग 
उसकी बहुत इज्जत करते और सर्वेदा अ'ची निगाहसे देखते थे, 
परन्तु बादसें उसकी उस रहस्यपूर्ण मौननीतिको समझकर हमने उसका 
'विश्वास करना भी छोड दिया। 
करीबन चोद॒ह या पन्द्रह वर्षफी अवस्थामें भी मेरे कानमें यहदी 
शद॒की भनक पड़ो थी, परस्तु उस समय उसका राजनीतिक महत्व 
अब जझसा न था। कुछ दिनों बादसे मेरी रुचि दिनोंदिन उसकी 
ओर बढ़ती जा रही थी, और जबते मैंने धामिक-सेदोंके विवादको 
सुना न जाते तचसे मेरा दिछ इस कौमसे क्यों इतना खट्टा हो गया। 
उस समय इस धार्मिक विवादको में अन्य किसी भी रूपमें देखने 
को तेयार न था । 
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लिजमे बहुत थोड़े यहूदी रहते थें। उनकी संख्या नाममात्रकी 
थी। सदियोंसे रहनेके कारण मौरोंकी भांति वे योरोपियन कहे 
जाने लगे। में स्वयं उन्हें जमेन समझता था। अपनी इस गलत 
घारणाका मुझे तबतक पता न था जबतक कि मेरे दृष्टिकोणमें उनका 
धर्मंमेद प्रतीत नहीं हुआ था । जब में यह सोचता कि“जनता उनके 
पीछे क्‍यों पड़ी है” मेरे धृणापूर्ण विचार ओर दृढ़ होते जाते। मुझे 
यहूदियों की इस छिपी दुश्मनीका बिल्कुल ध्यान न था । 
फिर मे वियेना आया | 
शेल्पिक विचारोंकी घबड़ाइट तथा अपने दुर्भाग्यसे कु दिनों 
तक में इस विशाल नगरको विभिन्‍न ज्ञातियोंसे अपरिचित था | 
यद्यपि वियेनाको दो मीलियन आवबादीके बीच यहूदियोंकी संख्या 
ट्रों छाख थी, तथापि मे उन्हें देखनेमें असफछ रहा | सर्वप्रथम मेरी 
आंख और दिमाग दोनों ही किसी चीजको उसके वास्तविक रूपमे 
न देख पाते थें,परन्तु समयानुसार इस क्रममे उन्नति हुई । कुछ दिनों 
प्राद मेरे विचार गम्भीर हो गये। घत्रहाइट पंदा करनेत्राली बान 
[ु्क स्पष्ट रूपसे वास्तविक झूपमें प्रतीत हुई । मेरे विचारमि 
प्रभूतपृर्रं परिचतन हुआ ओर में यूदियकि प्रश्नके खिलाफ खड़ा 
गे गया । 


में इस आनन्ददायक्र मार्गफो न बताउगा जिसमे मेरा भौर 
दिये स्खिय हुआ था। मेंसे इस समय यदीवादकफों बम 


[ 
स्यर्मे टेगाने हसये भी जनताय दिनझा श्यास रमग्य चामिक यानाकता हे 


रू दरार तक अन्‍्क ठप: के चालक नि ्क 
पे यी द्कार आध्मरणी सा 4कर्या। पानपक्ाेप अान 
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जो ढंग अखितयार किया था वह जमनीके प्राचीन निवासियों की 
परम्परागत सांस्कृतिक कथाओंपर आद्टोपमात्र था। अकस्मांत 
मध्ययुगको कुछ घटनाओंका स्मरणकर में सिहर उठा जिसे कि पुनः 
देखनेसे मे' किश्चितमात्र भोन डरता था। समाचारपत्रीके इस 
दिपयमें जो विचार थे वे जनप्रिय न थे--यह्‌ क्यों था ओर क्योंकिर 
ऐसा हुआ, में ठीकसे नहीं कह सकता-परन्तु इतना अवश्य कहूगा 
कि इन पत्रोंका काम सदहृदवाकी जगह ढं प-भावकी सष्टिकर देशको 
विप्लववादकी ओर अग्नसर करना था। ये विचार बिगढ़े-दिमाग 
पत्रोंके हुआ करते हैं जो कि अपने स्वाथवश अनाप-शनाप लिख 
मारते हैं। 
इस विषयमें मेरे विचार और भी पक्के हो गये जब कि मेंने 
उन समाचारपत्नोंकी चप्पी साधनेकी नीति वा किये हुए प्रतिवादोंके 
चिकने-चपढ़े जवाब देनेकी चाल देखी । मुझे उनके इन कृत्यों पर 
बड़ी हंसी आती थी। में सोचता था कि “चोरी तो चोरी ऊपरसे 
सीनाजोरी ” 
ने इस तरहके पत्रोंमें से “संसार समाचार” पढ़ा। उसकी 
अनुचित राज-भक्ति तथा खुशामदसे में अत्यल्व क्रोधित हुआ 
और बेतरह चिढ़ गया। दैब्सबर्गमें घटनेवाल्टी कोई भी घटना 
वास्तविक रूपमें न छप्ती थी। उसमें सचाईका लेशमात्र भी न 
रहता था | यदि उसको ( समाचार पत्र ) सवंदा ही इस प्रकारकी 
ख़ुशामद्‌ करना था तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि बह समाचार 
पत्र किसी व्यक्ति विशेषकी स्वार्थपूर्तिके लिये था। 
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जब में विग्रेना आया था मेरे विचार उन दोनोंके ही प्रतिकूल 
थे। मेरे ध्यानमें डा० छुज॒र तथा सोशलिस्ट पार्टीका आन्दोलन 
दोनो ही दलूवन्दी वा फिरकापरस्तीके उड्भावक थे | 
एकचार में शहरके एक घने भागमें घूम रहा था।मेंने लम्बा चोंगा 
पहने एक आदमीको देखा | चोंगेके दोनां हाथ काले कपड़ेसे किनारे 
में जुड़े हुए थे। “क्या यह यहदी दे ९” मेरे मनमे एकाएक यह प्रश्न 
डठा। मेने छिपे तोरसे सतकता पूथचक उसको एक निगाहसे देखा । 
बहुत देरतक उस विचित्र चेहरेको घूर मंने उसकी मकृतिपर विचार 
किया। मेरा प्रश्न मेरे सामने दूसर रूपमें आ उपस्थित हुआ --“फ्या 
यह जमन दे ९? 
मेने अपने सन्देंह-निवारणके टिये पुम्तकोको देखना शुरू किया 
जसा कि में हमेशा ऐसे अवसरोपर किया करता था। मेरे जीवनमें 
यह पहला ही अवसर था जब कि मने कुछ हेलररा ( जमंनो सिक्के ) 
में प्रतिपश्षीय पंस्पलेट खरीदे। दुभाग्यवश उनसे यह मलफकता था 
कि इनको पह़नेवाले“यहदी प्रश्न”को कुड-न-ऊुछ जानते थे, अस्तमे 
उनके लिखनेकी प्रगाली तथा धमा फिराकर ॥रएक बानको कहनेये। 
गने समझे पनः एक नवीन आर्शफामें टाल दिया। उनकी लचरदार 
हीले और भदों शब्द रचना पग परापर सन्देद्की सम्टि करतो थी। 
यह विपय मेरे लिप गहनीय हागया और उसझा अध्ययन अनन्त 
प्रतीत होने लगा। परिणामतः में अन्याय परनेकी सारणासे टरगया 
आर पनः सिंदित 7चठा | मुझ इससमय अपने ऊपर डिलहुल भरासा 


ध्पं, 


ने था। मे टरता था कि यहीं इस बिषगमे एट्ठ झअनध न पर बंद । 
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यहां मे' यह न सोच सका कि यह विषय अन्य धर्मानुयायी 
जमंनोंका नहीं वरन एक दूसरी हो जातिसे सम्बन्धित है। क्योंकि 
जबपे मेरा ध्यान यहूदियोंकी ओर गया था तभीसे वियेता मुझे एक 
दूसरे ढ्भका मालूम होने छया था। भव में जहां गया वहीं मुझे 
यहूदी दिखाई दिये भौर उत्तके रहन सहनमें प्रत्यक्षे रूपले जमन-जन 
तासे महान विभिन्नता पायी । शहरका भीतरी भाग तथा डेन्यूब 
नहरका उत्तरी हिस्सा विशेषतः ऐसे छोगोंसे आबाद था जो कि 
ज्र्मनोंसे किचितमात्र सी समानता नहीं रखते थे । 

'में शद्ठा रहित न हो सकता था; तथापि मेरा ध्यान यहूदियोंकी 
एक अणीके काय्योकी ओर खिंचा। उन छोगोंके बीच एक महान 
आन्दोलन उठा । वियेना उसका प्रमुख केन्द्र था। इस भान्दीछूनका 
अभिप्राय जुडाबाद वा यहूदी धमकी राष्ट्रीयताका प्रचार करना था । 
इसे जिओनवाद कहते थ। 

निस्सन्देह, मुझे; यह प्रतीव होता था कि यहूदियोंकी एक श्रेणी 
इस सतका अनुसरण करेगी परन्तु बहुमत इसका समर्थंत न कर इसे 
अस्वीकार कर देगा । मेंने विषयको गहराईमें देखा--जो हो, उसका 
स्वरूप कुछ उक्तियोंके अन्धकारमसें छिपा हुआ था। इसका कारण 
अनूठा था। यहदियोंने जिओनवादके समथंकोंको यहूदी कहकर ही 
न छोड़ा था। वे उन्हें उस श्रेणीका मानते थे जो कि यहूदी धमके 
लिये घातक सिद्ध हो सकते थे। वें उन्हे हर हालतमें यहुदी ही 
स्वीकार करते थे। इतना होते हुये भी उन दोनों श्रेणियोंके भीदरी 
स्व्राथ तथा रस्म-रिवाज एक से थ | 
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जिओनिस्टों वथा यहूदियोकि इस मतमेदसे में एकाएक सहमा। 
सुझे इसमें असत्यता ओर दिखावके अतिरिक्त कुछ भी न ठिखाई 
दिया। यह अपनेको पचित्र कहनेवाल्य दस्भयुक्त यहूदी जातिके नेतिक 
उत्थानमें धव्बरा लगाने वाला था । 

मेरे ध्यानमें यहूदी धमंको उस समय बहुत बड़ी हानि पहुंची। इसका 
कारण उनकी कला, साहित्य, नाख्य-कला तथा प्रकाशन-विभागका 
पदन था। परिणामतः उनकी प्रतिव्राद शर्ढीमें वहत बडी बावा झा 
उपस्थित हुई। प्रत्येक मनुष्य उस समय उनके सिनेमा सम्दन्धी पो 
देख ऐकराकि नाम जान सकता था जो कि घृणित तथा छिपे उह प्रय 
की पूर्तिके लिए प्राणपणसे चेष्टा कर रहे थे । यह एक छूआइनको 
बीमारी थी--धर्मके नामपर कुकर्माका तान्इवनृत्य था--मोत इससे 
कहीं अच्छी थी, परन्तु इस जातिको पापक्ा टीका छूगना ही था । 

में सतकंता पूर्वक इन घृणित-कला पूर्ण नाटकॉकों तथा फिल्मों 
के निर्माताओंके विषयका अध्ययन करने लगा। मेरे यूदी सम्बन्ध 
सतानकी दइृद्धि और इस नातिक्रे प्रति घृगाफे भाव इचसेत्तर बटने 
लगे। यद्यपि मेरे विचार यह सच कृत्य देख अनेकों बार इसेज्षित शो 
उठते थे तथापि मेरे प्रत्येक विपयके कारण स्वयमेव बार्तविक रूपरो 
जान लेते थे । 

हसी हृष्ठिफोणले मंने अपने प्रिय समायार-पत्र/संसार-समाघार' 
को देगा। परन्तु दसफे विपयमें “वहा रफ़्तार बेदड्ठी जा पा 
घड़े 3) फोी लीमीनि; चरिताथ हो रही थी, 5 
नेफे सिकनेएुपढ़े तरीके झोौर फभी-फभा चुए: 


पद ञ्ज 


जाओ ४4१९ 


5 
उ प्‌ 


“>मेरा जीवन-संग्राम -- ३३ 


सीतिने प्रयक्ष रूपते उसकी सीच प्रद्नतिका परिचय दे दिया था। उसमें 
छपो आरकोचनाये' सर्वदा यहूदी लेखकोंकी प्रशंसा द्रथा जसेनोकि 
विरुद्ध रहा करती थीं। जमन-सत्राद्‌ विकिप्म द्वियोगफे खिछाफ 
इस पत्नमें पन्‍्ते रंगे रहते थे। अब में इस पत्रकी स्थिति सलीभांति 
समझ गया। में अल्‍तक यद्द नहीं भूछा था कि किस प्रकार इस पत्र 
ने फ्रच सस्क्ृति तथा सम्यताकी मठी प्रशंधा को थी । इस पत्रकी 
नोति ही येनकेन प्रकारेण जमेंन-जातिको नीचा दिखाना था | 

सामाजिक-प्रत्ातन्त्रवादी यहूदी-नेता मेरी नजरोंसे एकदम गिर 
गये । अब मेरा दीघंकालोन मानसिक-संघपे समाप्त हुआ | 

क्रमेशः मुफे यह माछुम होगया कि सामाजिक प्रज्ञातस्त्रीय प्रेसके 
कर्ता-धर्ता यड्दो हो है। मैंने इघ विपयक्ों किसी भी प्रकारका 
महत्व देना उचित न सममझ्का । इतना अवश्य कहूँगा कि इसका रुख 
अन्य दूसरे समाचार पत्रोंकी तरह ही था। एक बात बहुत विचार- 
णीय थी -उस समय क'ई भो ऐसा पत्र न था जिसे कि राष्ट्रीय कह 
ज्ञाय ओर उसका सत्बन्ध यहूदियोंते न हो । इसके साम्यवादो लेख 
स्पष्ट न थे। उनमें सभी बात छिपाई गई थीं। रहस्यवादका बोछ- 
बाला था। में उन्हें घृणाको दृष्टिसे देखा था। उन्‍हें पढ़ानेक्ी इच्छा 
न होती थी । 

फिर भी मेंने अपनी उस अनिच्छाको दबाया और इसप्रकारके 
माक्सेवादको पढ़नेको चेष्टा की। परन्तु अब में इसे पढ़ने बेठवा 
तभी स्वतः मेरी अनिच्छा मर भी बढ़ जाती । अब मेंने यह जानने 

रे 
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की चेप्टा की कि इस प्रकारके श्ान्दिरर्ण दीच दातावरणके पेलामेमें 
की 
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तुल हुए थ। मंने चने सभी यह नंताआझाक्न साम लेख लिये उत्तम 
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ख्यात्ति-प्राप्त छोगाका बहुमत था; मेने उस प्रछारके सभी सामाजिक 





प्रजाठन्त्रदादी एस्प्ल्टाक्ा हस्तगत कर छियथा। उद्क टखसक चह्दी 
बा कप के ७ कस 


ख्याति-प्राप्त नेता थ। बड़े २ नेता, रीक्षरंटके सदस्य, ट्र त्यूनियनफे 
सन्त्री, विभिन्न संगठनोंकि सभाए 
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त्ि आनन्द मे अन ज के अा्कुण थध॑ 
ते तथा आतन्दाल्क सभा चहदा थ| 


आर ये उन्हींके दृथकण्ड थे। उनमेंसे अस्टरलिट्ज, डेविड, ऐडलर, 
ण्लेनवोगेन इत्यादि विशेष उल्लेखदीय हें। 


आम क. छ 


इस समय एक वात मुझे वास्तविक रझूपमें दिखाई दी-ट्र ड- 
यूनियनका नेतृत्व जिसके साथ में महीदोंति संघर्षमे लिप्त था, विदे- 
शियोंके हाथमें था | अपने सस्तोपके लिये में भलीभांति निश्चित कर 

चका था कि कोई भी यहदी जमं न नहीं ६ सौर न उसे जमंन जाति 
के स्वत्वाछ्ो परवाद् ही हे 
यहां मुझे अपनी जातिकी गलती मइसूस हुई । 


जंसे जे में उनके साथ हिलता-मिलता ज्ञाता था।से म॑ उनके 
ये तीर-नरोकासे वाकिझ ऐ ता जा रहा था । ये अपने विरो- 
नसाइकाँय तार-तरा दास बाकऊफ दाता ऊा रहा स्त। वे सपने दर्ई 


है, हो फा भी का मल लक 8220 
जाना ना दे, हा झात भा पढ़ा जाया, उस साॉसनत २4 
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स्‍्वार्थों की रक्षा फरते हुए वे सत्यताकी दुह्ाई दिया करते। उनकी वाय- 
दाखिलाफीपर जब भी आढछोचना उठती तभी वे अपनी कमभछी ओर 
सीधापन दिखाने छगते । यदि कभी किसी यहूदीकी निन्‍्दा उसके मुंह 
पर को जाती तो वह अपना भोछापन बताने छगता था। परन्तु 
सत्यपूर्ण दलीलोंको माननेके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा नहीं 
रह जाता था। कहनेको तो वह उस समय मान छेता, परन्तु दूसरे 
दिन उसे कुछ भो याद नहीं रहता था, मानों कुछ हुआ ही नहीं । 
बकबक करनेमें हर समय वे तेय्यार रहते थे। भ्यूठी बातको सत्य 
कहनेमें उन्हें किचितमात्र भी शमोहया न थी । 

में बहुधा आश्ययंचकित हो जाता था। नहीं कह सकता कि 
उनकी असत्यपूर्ण भावुकता तथा थूततामें किसे अपनाया जाय । 
क्रमशः मे” उनसे घृणा करने छगा। 

इसका परिणाम मेरे लिये उपयोगी सिद्ध हुआ। जिस रूपमें 
सामाजिक प्रजातस्त्रवादके प्रचारक मेरे समक्ष आये थे, वह फरेबी- 
जालके सिवाय ओर कुछ नहीं था। मेरी देशभक्ति प्रज्वलित हो उठी। 

प्रतिदिन बढ़नेवाले अनुभवोंने मुझे माक्सेवादका सच्चा भागे 
दिखाया। उसका उपदेश मेरे व्यक्तित्वके लिये सहायक हुआ। मेरा 
हृदय उसकी सफलताके लिये उत्सुक था | अपनी तुच्छ कल्पनासे मेंने 
उसका परिणाम विचारा । यहां एक प्रश्न यह उठ खड़ा हुआ कि आया 
इसके प्रचारक स्वयं अपने स्वार्थोकी पूर्ति करते हैं, जेसा कि प्रतीत 
होता था, अथवा वे दूसरोंके हितोंका ध्यान भी रखते हैं। मेने कुछ 
समयतक उसपर विचार किया ओर पुनः उसके उद्व श्योंको पढ़ा । 


मन 
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मेरे ज्ञानने बताया कि “यह सबके छिग्रे उपयोगी है ।” उससे स्वार्थ- 
साधन करना उसके प्रचारमें वाधा देना है । 

मेरी इच्छा इस मतको अच्छी तरह ज्ञाननेकी हुई। मैने इस 
सिद्धान्तके प्रवर्तककि विपयमे जानकारी हासिल की | मेरा एक्रमाग्र 
उद श्य इसके अन्दुसनों रहस्या आर सिद्धान्तांछा उच्च लान प्राप्त 
करना था| इस साम्यवादी आन्दोलनसे मेरे बहुत सहानुभूति थी। 
में ने शीत्र ही अपने उद्द श्यकी प्राति कर डी | हमके लिये में विशेषत: 
यहदी प्रश्नके ज्ञानका आभारी हूं जिसने मेरा ध्यान इस माफ्सेबादकी 
ओर झाझइृष्ट किया था | परिसमागतः मे समझने लग गया कि बह 
अपने विचारको छिपाने है। उनका वास्तविक उदप्य क्‍या है, यह 
जानना कमसे कम एक अपरिचित व्यक्तिक लिये असम्भव सा था। 
हसका कारण उनके साहित्यकों दुरंगी नीति थी। मुझे इस दाता 
गयव॑ £ कि मेने उनके जिधयमें कतफी ज नक्रारी हामिछ कर ली थी । 

यद मेरे विचारांझा परिवर्न युग था जिसे मे बढुचा महत्वपूर्ण 
मानता था। में इस समय एक द॒ब्बंल संसारवादीके स्थानपर छप्र- 
विचार वादी घने गया | 

संछारक उनियासमें यादी जातिफे प्रभाषफ़ा अध्ययन करते समय 


समय मेरे सामने एक श्उस प्रश्न था उप्स्यित शझं। क्या यदा 
आानिया प्रारपेग इउसगरे ऊपर अधिपत्य जम गया ४ ९” परन्तु इस 


झा ७ के 2222 कल ्श्य््क अक भ्ते गा 
ग्रर्समा समापात लि. मा ख्यम स्थय यादा-ाएद्वास्ततस कर श्या 
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झनस्त प्रज न क्र निया थ। साझा ह# कहां झाय ना काए भा शयुतक 
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नहों हो सकती। यह जनताके बीच व्यक्ति-विशेषके महत्वको नष्टकर 
राष्ट्रीयया तथा जातिफे महृत्वको विलुप्त करना चाहता था। इस 
प्रकारके नियसोंसे क्रान्तिका उद्भनऔभ ओर विश्व-शान्तिको खतरेंमें 
दाल देनेवाली परिस्थिति उत्पन्न होती है। जहां यह प्रचलित होता 
है वहांकी जनता समूल नष्ट हो जाती है । 

यदि यहूदी अपने माक्सवादसे संसारकी समस्त जातियोंपर 
विज्ञय प्राप्त करते हैं,तो निस्सन्देह उनका शासन मानवजातिके मरणा- 
खन्‍्नकाछका सूचक होगा जेसा कि आजसे हज रों व पूरे हुआ था। 

अनन्त प्रकृति अपने विरुद्ध किये हुये क्ृत्योंका प्रतिफछ सवेदा 
देने फे लिये प्रस्तुत रहती है । 

इस प्रकार में अपनेको स्वशक्तिशाली परमेश्वरका अंश मान 
का्यक्षेत्रमें अवतोर्ण होनेका प्रयज्ञ कछ'गा। यहूदियोंके खिलाफ मेरे 
आल्दोलन ईश्वरके प्रति मेरे कर्तंब्यका पालन है। 


तीछरा अध्याय 
तत्कालीन वियेनासें राजनीतिक विचारधारा । 
चीन डेस्यूब राजसत्ताकालीन भस्ट्रियामें जम नीकी अपेक्षा 
आम राजनीतिक चर्चा ज्यादा होती थी। प्रसिया;हैम- 
चर्ग तथा उत्तर समुद्रवटीय देश इस विपयमें ओर भी चढ़े बढ़े थे,इस 
विपय्रमें अस्ट्रिया अर्थात हैव्सवर्ग-साम्राज्य जम॑नोंसे आवाद रहनेके 
कारण ऐतिहासिक दृष्टि वथा मावादीके कारण ही नहीं वरन अपनी 
राजमतिक विचार शद्दड़फे कारण शिरमोर गिना जाता था। उसका 
सांस्कृतिक जीवन अपने ढंगका निराढा हो था। समयकी प्रगतिके 
साथ ही साथ उस सामप्राज्यकफ्री उन्नति होनी जाती थी । 
तत्कालीन अन्ट्रिया कई जातियाफि सम्मिश्रणप्ते बना था। उसकी 
राजनीतिक परिस्थिति बहुन छुछ अच्छी थी | उस फायमें जमनाका 
प्रमुख हाथ था। परन्तु पचास मीलियन विम्यृत साम्राज्य जो कि 
स्स मो लछिपन विमिनन जानतियोंके छापसि बसा हआ या।स्थायी तथा 
४ पयागी सिश्ठास्ताफि बिना संसालित नाग हो सफलता था ; 
प्रयोफ जमन अस्द्रियन उस विशाल सापाज्यफी छम्टायार्म 
रहना था। उसका पारड्य साप्राहज्यरी हर धरदारसे सेवा करना था । 
शव इसका ध्यान सामज्यफे सीसान्व प्ररेशड़ी छोर जाना, यह 
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उसे उसी उूपमें देखता जिस रूपमें किसी सामप्राज्यवासीको देखना 
चाहिये। तथापि यह उसका भाग्य था कि अपनो वाप्तविक मात- 
भूमिस प्रथक रहते हुये भो बह अपने पू्वर्नोंकी तरद अमन 
आर जमनकि स्वत्वोंकी रक्षेके लिये अपनी जान तक कुरबान कर 
खकता था। उसके हृदयमें अपनो उस मातृभूमिके छिये कभी भी 
असहाजुभूतिको स्थान प्राप्त नही हुआ ओर उसकी भावनाय पूर्ववत्त्‌ 
बनी रहों । 
एक जमेन-अस्ट्रियनका दृष्टिकोण साम्राज्यके अन्य निवासीकी 
अपेक्षा व्यापक तथा उदार था। उसका आथिक सम्बन्ध केवछ उसी 
साम्राज्यले सतलब नहीं रखता था। वह जरमन-अस््रियाके संयुक्त 
साम्राज्यका परिचायक था। तत्कालीन भप्ट्रियन-साम्राज्यके बड़ेसे 
बढ़े काम उपरोक्त श्रेणीके छोगोंके हाथमे थे। राज्यके कर्ता-घ॒र्ता वे 
ही छोग थे । इसके अतिरिक्त उन्होंने साम्राज्यके ध्यापारको विदेशमिं 
'इतना विस्तृत कर दिया था जितना कि यहूदियोंके किये नहीं हो 
सकता । एक जमन-अस्ट्रियय जमन सेनामें भरती हो सकता था । 
परन्तु वह सेना वियेता वा गेलिसियाकी भांति हेरजोमिनामें रक्‍्सी 
जाती थी। वहीं उसको छावनी थी। सेनाओंके अध्यक्ष जमेन थे 
उच्च अफसर भी जर्मन थे। जमनोंके हाथमें विज्ञान तथा कछा- 
फोशलका काम था। आधुनिक साधारण कलछाकी उत्नतिको छोड़ 
जमनोंके जिम्मे कछा तथा विज्ञानकी शिक्षा देनेका कार्य था | संगीत 
शिल्पविद्या, चित्रक्नारी इत्यादिके लिये वियेना केन्द्र था जो कि 
साम्राज्यको उन्‍्नतिके शिखरपर आवेष्टित कर रहा था । 


छठ मेरा जीवन-संप्रा8-- 


इतना ही नहीं, समस्त वेदेशिक नीति जर्मनोंके हाथमें थी 
उसमें नाममात्रके हंगेरियन भी शामिल थे। 

ऐसी दुशामें मेरे समचके उस विशार अस्ट्रियन साम्राज्यका 
जर्मनोंके सहयोग बिना चलना असम्भव था। 

विभिन्‍न जातियांसे बसे हुए उस अस्ट्रियन सात्राज्यका 
तभी हो सकता था जब कि व्यक्तिगत तथा जाति विशेपऊे खार्थो' का 
ध्यान न कर उसका संचालन करनेके लिग्रे किसी करंद्रीय सरकार 
का निर्माण होता और सवंसावार णक्क खार्थाक्री रक्षा की जाती । 

कितन ही अवसरोपर सम्राठका ध्यान इस और आकर्पित हुआ 


है] 
सचालन 


परन्तु या तो वे भूल जाते होंगे अथवा इस नीविकों छार्य्यान्वित 
करनेमे किसी प्रकारकी अड्चन पढ़तों डोगी । 
ए ५७ ८5 बक ३ ञ 
तत्कालीन जमनी यद्यपि छोदा था तथापि उसके वासिन्दे एक 


जा +्ऊ [का 
 वशक | परन्तु आन्ट्रकाक वपयम यह दांत नहा था | 
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वियेत्ा उस समय बुडापेस्टका प्रतिउवन्दी माना जाता था | ययवि 
चुडापेस्ट एक अच्छा शहर था तथापि कुछ कारणोंसे अपने प्राधान्य 
फे लिये परस्पर रहस्यमय बितण्डा उठा हुआ था। शीघ्र ही प्रेग,छेम 
वर्ग लवेच इत्यादि नगरनि भी बुडापेस्टके मागेका अनुसरण किया | 

जोसेफ ट्वितीयके मृत्युकाल्से इस रहस्यमय विपयक्रा उद्घाटन 
हो सकता था। इसकी गति छुछ राज्यसम्बन्धी राजनेतिक घढ- 
नाओऑपर निर्भर थी जिनका विदेशोंसे सम्पर्क था। 

यदि इस साम्रात्यके निर्माणके लिये अन्ततक संघप किया ज्ञाता 
सो यह अवश्यस्भावी था कि एक सिद्धान्तबादी जनप्रिय केन्द्रीय 
सरकारकी स्थापना हो | इसीसे सम्भत्नतः कुछ निष्कर्ष निकल जाता 
सजातीयताका खरूप राज्यके भाषा सन्बन्धी सिद्धान्तों द्वारा ही 
प्रदर्शित होना चाहिये। इसका छाक्षणिक प्रथोग राज्य-ब्यवस्थाका 
एक अक्ल दोना चाहिये था क्योंकि इसके बिना कोई भी सगठित 
राष्ट्रकी उन्नति नहीं हो सकती। इसके भनिरिक्त राष्ट्रके एकोकरण 
अथवा उसकी स्थायी स्थितिका ज्ञान विद्यालयों ओर शिक्षा हारा ही 
कराया ज्ञा सकता था। यह दस या बीस वर्षमे उपलब्ध नहीं हो 
सकता। इसका मनन शताब्दियोंमें ही हुआ करवा है, क्योंकि 
उपनिवेश नीतिके प्रश्नपर स्वार्थ-तत्परता आक्षपक काय्येसि अधिक 
छाभ्रप्रद सिद्ध हो सकती है। 

अस्ट्रियन-साम्राज्यकां गठन किसी एक जातिसे नहीं हुआ था। 
उसमें विभिन्‍त जातिके लोग बसे हुये थे, जेसा कि में पहले लिख 
चुका हूं। उत्का खून एक न था। अतएव स्वार्थों में विभिन्‍नवाका 


छ्र्‌ >मेरा जीवन-संग्राम--- 


आजाना जरूरों हो हैं। इसके परिणामखरूप, राष्ट्रके नेहत्दकी 
दुबंछता अकमंण्यताका प्रसार हो नहीं दरन विभिन्‍न जातियाँसे दसे 
होनेके कारण व्यक्तिवादकी स्वाभाविक पशुच्नद्धिको उत्पन्न कर रही 
थी। परन्तु हमारे सो भाग्यवश एक प्रभावोत्यादक परिस्थितिने इससे 
बड़ते हुए रूपसें चाथा डाली । 

इसके सममनेमें काहिडी दिखाना 
निल्दनीय अपराध था । 

एक समय बह था जत्रक्ति इसका चोलवबाला हो रहा था, परन्तु 
सहसा यह सद्ाके लिये छुप होगई । 

जमनीके रोमन-सम्राट जोसेफ हितोयने इस विपयक्तों भही- 
सांति समझा कि किस प्रकार उसऊे पूर्व ज् अपनी कुनीनिफों कार्या 
न्वित करने ऊे पृचद्दी बेच्िछो नियन जातिफे वत्रण्दरमें अपना अस्तित्व 


] 


वक्क मिटा गये । उस जनबन्धुने अलौकिक परिश्रमसे अपने पूवर्जाकी 


न द्र्ग 
च्सप्रर राजह्यबरानका 


0" 


भूलाका सुवार करना प्रारम्भ कर दिया । शताडिदृयात विद ड़े राय को 


इउसन दस वषक अन्दर हां कर दाता | परस्तु उसके झधिकारा इस 


फायऊी पूत्तिमें अग्रोग्य प्रमाणित हुए। ये निःरुस्मे 
(८४८६०फका विम्तद्र समार हो विडि 
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था, परस्तु आऑस्ट्रयाका सथानस्थ्य सपाम थे 
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स्वेसाधारण-प्रिय-भापाके सिद्धान्वोंकी स्थापना किये बिना हे 
हरिनिधि परिपद॒का गठनजमेन-जातिके प्रशुत्व-विनाशकालछका सूचक 
हुआ। परिणामठः साम्राज्यका अधःपतन अवश्यम्भात्री हो गया। 
इसके बाद क्या हुआ-चह एक साप्राज्यके विकाशका इतिहास है । 
मेरी इच्छा नहीं है कि में इन पचड़ोंमें विशेष रूपसे पड़ ,वर्योकि 
मेरी पुप्तरऊका यह उद्द श्य नहीं है । इव घटनाओंको उल्लेख करनेका 
एकमात्र उद्द श्य“राष्ट्रोके पवनका कारण --अपने अतोतका सस्मरण; 
राजनोतिक दृष्टिक्रोणक्की युक्तियुक्त विवेचना” इत्यादिका ज्ञान प्राप्त 
करना है। में' कह नहीं सकता कि इन घटनाओंका मुझपर कितना 
प्रभाव पड़ा ओर कहातक में अपने राजनीतिक सिद्धान्तोंकरो निर्धा- 
रित करनेमें सफल रहा । 
राजनेतिक संस्थाओंमें रीशरेटका स्थान प्रमुख था। वह अस्ट्रिया 
को पार्लियामेंट मानी जातो थी | उसमें जनसाधारणके सभी वर्गोंका 
प्रतिनिधित्व था। उस समय उस्तीकी तूवी बोल रही थी । 
यह बात स्पष्ट है कि इड्जलण्डकी पालियामेंटके प्रजातन्त्रीय- 
सिद्धान्तोंके आधारपर ही उसको सृष्टि हुई थी। उस प्रगविशीक 
संस्थाकी स्थापना वियेनामें हुई । 

'. इज्लिश-पालियामेंटकी भांति उसमें भी दो विभाग किये गये 
जो ऐच्जियोरटेनसस तथा हैरेनसके नामसे विख्यात थे। किन्तु उन 
में कुछ भिन्नता थो । जिस समय छाड बेरीके पालियामेट दवाउसोंका 
निर्माण हुआ, उसने आर्ला, स्तम्भों, चोखटियों इत्यादि शानशौकत 
बाली वस्तुओंसे उस भज्य-सवनको न सजा त्रिदिश इतिहासमें एक 
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नवीन उदाहरण उपस्थित कर दिया। इस प्रकार वास्तुविद्या तथा 
चित्रकारीसे हाउस आफ छाडइंस ओर कामन्स जातीय गौरवके 
मन्द्रिस्वढ्वप होगये । 

इस स्थानपर वियेनाकी सर्वप्रथम कठिनाई थी। जिस समद 
डेनद्ेन्सनने जन-प्रतिनिधियकि लिये बने संगमरमरके भव्य-प्रासाद 
का शिखर निर्माण किया,उसको पएक्मात्र यही इच्छा थी कि प्राचीन 
शिखाचिन्दसे उसे विभूषित किया जाय ग्रीक तथा रो मन-राजफमे- 
पारियों और ताकिकोंने इसका समर्थन किया और उस भवनकों 
नाव्यगालाकी भांति विभूषित कर परश्चिसीय प्रजातन्त्रवादका प्रद- 
शन किया। इतना ही नहीं, उल्होंति उस्तके शिस्परपर गगनच॒स्‍्वी 
स्वेदिगष्यापी राजलीन प्राचीन पताकार्भोकी फरा सपनो भेदभाव 
पूर्ण प्रकृतिका परिष्य दिया । 

यह देशभक्तीफे लिये एक ताना था। शसर्म नीचताही चरम- 
सीमाका मिदर्शन सा। इसे अपमानकी पराकाध्य क्या जाय धो 


री; >नन: 28 सस डेप च । 
फोए अतिशयारिट्ट सात गा [ 
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पलट द्वारा बोट देनेका नियम नहीं वना था तत्रतक रीशरेटमें जर्मनों 
का चहुमत था। वास्तत्रमे इसप्रका रके काय अवांछनीय थे। तत्कालीन 
प्रजातन्त्रीय सरकारके अनुत्त ददायित्वपूर्ण विचारोके कारण हां ऐसा 
हुआ था। इन नियमोंफा निर्माण जमे न-जातिकी ऐक्य-श्ठछाको 
छिन्न-सिन्न कर उसके प्रभुत्वकों सर्वदाके छियग्रे रीशरेटसे मिटानेके 
लिये हो हुआ था। यहां तक फ्ि समाजवादी भी जर्मनपार्टीके 
सदस्य माने जाते थे। सावलो।केक मताधिकार-प्रणाढीके पश्चात्‌ 
जमनपार्टी इतवी कमजोर होगई कि चन्द सदस्य ही उसमें रह गये। 
इस प्रकार उच्त साम्राज्यमें ज्रमंब-जातिके संगठनका कोई मार्ग नहीं 
रह गया। 

जनसाधारणके प्रतिनिधित्व द्वारा राष्ट्रीय विचारोंकी रक्षाका जो 
ढोंग रचा गया था,इसपर मेरी किचितमसान्र भी अ्रद्धा नहीं थी | इस 
विषयमें जरमनोंको उचित प्रतिनिधित्व न न दे उन्हे स्वेदा ठगनेकी 
चेष्टा को गई थी। अन्य दाषोंकी भांति ये दोष केचछ अपने विपय 
तक ही सीमित नहीं थे वरन इनका सम्पक पूर्णतया अस्ट्रियन 
साम्राज्यसे था। प्रारम्भमें भी में यह सोचा करता था कि यदि 
जमेनोंका बहुमत स्थापित कर दिया जाता तो सिद्धान्तामें किसी भी 
प्रकारका हेरफेर न होता । 

परन्तु समाजवादके नामपर साम्राज्यवादकी लित्साओंको पूर्ण 
करनेवाले धृणित अभिनयको प्रय्यक्ष रूपमें देख में विक्षव्य हो चठा। 

वर्तमान पश्चिमोय प्रजावन्‍्त्रवाद माय्सवादका भविष्यसूचक 
चिल्द है।यह उस संसारव्यापो संचारी रोगका भक्षक दे जो वहां फल... - 


न्‍रः 


कप 
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रहा ६। पालियामेण्टरी झासनपद्धति इसका वाहरी हू इसमें 


झाउस्वरका झच्छा प्रदशन हैे। जमंन टलोका।क्तक्त कपनानुसार 
यह झाग झोर कल यम क कई 
यह भाग मार छूइका संबपष दे जिसमें साग स्वयं द्वी भस्मीमूत 


ह्ो ज्ञादी हे । 
वियेनामें इस विपय-ज्ञानकी परीक्षामें में सपड़ीभ्रत हुटथा। मन 
ही सन मंने अपने भाग्यकी सराहना की | मुझे सली भांति विद्ित था 


कि" ४: अपह ( रत ्स को हाट ज् कल त्तर जि, हा 
कि जमनीमे किसी सी हालवमें इस विपयक्ा प्रत्य त्स्त्त नहाँ [सल सकत 
व हर नर हू रे 


है| 


क परलिया की अक्कक कदठाको कक मम 

था। यदि म॑ सदप्रथम चलिन-पालियामेन्टकी निरधंकताफो सम 
दिचार उपर 250५० ७० भिन्न ज् 

द्ता तो सम्भद था कि बचार उपरक्त विचारस चन्न हांते और 


लोगों कि ब्फ ५ के मिल सा र०--+०ा#>- पूछ. बम ऊ्दांकी भांति 
ये उसे लागाका रूणांम मल जाता ता नयनदंक्त भच्चधाओा भात 


जअंदचता अथदां सान्राज्यक् दिदतक लिये सान्राज्ययांदरक स्व दस मानद- 


|. 


ज्ञाति एवं समयको प्रगतिसे प्रतिरोध कर रहे थे । 


दाल्टयाम चंद्र सदधा असस्मद घां। वद्ा सुलापर नल करना 
रु ध्गन >> 


सरलहरू न था | यदि पालियामंट ऊअयाीग्य था हो ध्व्सवय घराना धउस्छ 


फिली भी हालनमे कम अयोग्य न था | 
हट # की. 


क् ऊ ब अ ् 
दकि पालियोगाए कोर ऐसा अनेधकांरी कोण कर बनी € 


री _्_ नो ७ ना 
उसका खत्तरदा ननाजक " यत्य -ब>+- >> फक्िस ० का -++2 सका, खिएद) न डे या स्द्स कल के. 
दा उसका उत्तरद्ांयत्य कैसा व्यक्त वशाप पर नहा वा सता 


च्क. ्क 
अ-काकात--क-+ ० ०2००५ श््रप्ा ;7 क८ ०2 _::7“75५** 
खज्डा ट्र्ख इूपपमस्टडफ डॉ ५5 “५2७ पटतयाःर ः कं] 7! शान ३३ 
ए पःः 8 हट लक को अज |। के >> पाक >>क है क्शाओिक अजपकफ जाओ सा श छापा 
जाप "(खाता हू इक दा सं समोंह। पडा जा सामना ९ ए् 
+ 


है ५ न] ्क 
पी आओ: 2008” हक एप 


दा ई.... +.७+३+ 
पदाहएचयासद अः 
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उत्तरदायी हो सकते हैं ? कया कोई किसी व्यक्ति-विशेषकों एक ऐसी 
गवर्मेन्टके कार्यो के लिये जिम्मेदार कह सकता है, जिसका संचालन 
विभिन्न विचारवाले मनुप्योंकी एक सभा द्वारा होता है ९ 

अथवा--फ्या किसी प्रमुख राजनीतिज्ञका कत्तंव्य नहीं है कि चह 
विचारशीछ एवं युक्तियुक्त उपायोंका ऐसे समयमें मवछस्वन करे ९ 

क्या छोगोंकों अपने प्रस्तावके पक्षमें छानेके लिये नाना प्रकारकी 
दल्लीले दे उनकी आंखोंमें धूछ डालनेवाले चातुय्यंके अतिरिक्त उससे 
ओर भी कुछ आशाकी जासकती है ? निस्सन्देह चतुर राजनी तिज्ञों 
की परख उनके विषय प्रतिपादन तथा प्रबोधनकी शेछी द्वारा ही की 
जा सकती है। मेरे विचारसे उन्हीं लोगोंको राजनीतिज्न कहना 
चाहिये जो जनसाधारणके मनोभाबोंको समझते हुए छोगोंको येन- 
केनप्रकारेण समझा -बुक्का सुमार्गपर ले आते हैं। 

क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि बहुसंस्यक छोगोंकी सम्सि- 
लित चुद्धिसे ही उन्नति हो सकतो है, किसी व्यक्ति विशेषकी दिसागी 
उपजसे नहीं ? मथवा हम इस वातकी कल्पना कर सकते है कि 
भविष्यमें भी मानवजातिकी घारणा इस घातक प्रणालढीको ही कार्या- 
स्वित करनेकी रहेगी। 

इसके विपरीत--फ्या यह विषय पहलेकी अपेक्षा आज अत्यस्त 
आवश्यक नहीं प्रतोत द्वो रहा है ९ 

इसकी व्यक्ति-विशेषके प्रधानत्वकी अस्वीकारोक्ति तथा उसके 
स्थानपर बहुसंख्यकोंकी किसी भी निर्धारित काछमें नियुक्ति और 
पालियामेंटरी नियमातुसार तथाकथित बहुसंख्यकों द्वारा राज्यपरि- 


छ्ट्प --मेरा जीवन-संग्राम-- 


घालन, आधारपूर्ण योग्य व्यक्तियों द्वारा राज्यसंचालसके प्रकृतिक 
सिद्धान्तोंके विरुद्ध महान पाप है। ऐसे उच्च विचार हमारे छिप्रे इस 
क्रान्तियुगमें आवश्यक नहाँ | 

कमसे कम एक यहदी-पत्रके पढ़तेवालेके डिये यह अत्यंत क ठिनि 
है कि वह उस प्रजातंत्रोय आडम्बरपूर्ण पालियामेंट कहानेवाली सस्थ्राक 
अवशुर्गोंको जान सके । यदि वह स्वयं ही विचारक तथा अनुभवी 
परीक्षक हो तो सम्भव है कि वास्तविकता तक पहुंच जाये। परल्ठु 
हममे से बहत कप्र ऐसे द्वोंगे जिनमें उपराक्त दोनों हो गुग देखे जाते 
हैं ओर वास्तत्रमें यही कारण दे क्लि हमारा राजनतिक-जीवंच अब्यप 
चिपयाक्ठी ओर प्रवाहित हो जाता है ओर फछतः हम अन्यविश्वात!। 
चन जाते हैं। सच्चे राजनोतिज्ञ उस राजनातितते सबंदा इवक्‌ रा 
हूँ जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण काय ने कर सादे अथर्त्रा मोलभा३म 
जनग्रियता प्राप्त करता है। ऐसो दशामें देशकी राजनीतिक ईंट 
मनोभ बसे संस्लि्ट रहना कोई आ£्चर्ण क्रो बात नहीं दे । 

हमे यह कभी न भूछना पढ़ेगा ओर न हम मूल छवि! हह 
योग्य मलुप्यके स्थानपर वहुसंख्यकोकी नियुक्ति नहीं हो सकती ' 
यह मू बताका पश्न सनवन आर भोदु नोतियांका निनद नोय निर्देशनि 
६। जिस तरह सो मूर्त एक बुद्धिमानकी भांति विचार नहीं हा 
सफने, डसो भाति सो कायरां मौर ब॒जदिलर्स वीरताएश ४4533 
शादा इस प्रक्रार का जा सरझना £ ९ 

“सका परिणाम राष्ट्रड्रे बायहो २ एव आफिसोंका गतिषरिा5 


शा 


कप कि 2 प्‌ 
६ । काई भो यात जो मानवसमाजके डिये हानिकारक सिंडे री ६ 
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सी कापदओोंके बीच कार्यान्चित की जाती है, उसका प्रभाव उसकी 
प्रगतिपर ही नहीं वरन सच्चे कार्यकर्त्ताओंपर भी पडा करता दै । 
फहत: कायश्षेत्रसे एक प्रकरारकी खलछबलछी सी मच जाती है,जो बहुधा 
घातक सिद्ध हुआ करती है । 

इसी प्रकार प्रमुख-बर्गमि दिनोंदिन आध्यात्मिक निधनताका 
प्रसार होता जायग़ा | फिर राष्ट्र तथा जातिकी क्‍या दशा होगी यह्‌ 
प्रत्येक विचारशोलछ मनुण्य सोच सकता है । 

“जनमत” जाननेके सम्बन्धमें मेरी अतिसाघारण धारणा है। 
हम बहुत थोड़ीसी बुद्धि एवं अनुभवसे ही यह जान सकते हैं कि 
जनताका फ्या रुख है | इस ज्ञानको हम आत्मप्रकाश कहते हैं | राज- 
नीतिक दृष्टिसि जनताका अवछोकन आत्मा एवं बुद्धिके संवषका 
अन्तिस निणय है | 

राजनी तिके अंगोंमें“शिक्षा ”एक अति मह॒त्वपूण विषय है। इसका 
दूसरा स्वरूप प्रचारकार्ण है। विज्ञापनों, समाचारपत्रों, हैंडविलों तथा 
भाषणों द्वारा राजनीतिक सिद्धान्तोंका प्रचार किया जाता है। ये 
साधन जनताके छिये विद्यालयका काम देते है । इसीका नाम आत्स- 
प्रकाश है। ये साधन राष्ट्रे सरकारी महकरमोंके लिये ही नहीं, 
उनसे दुवंछ, संघपशील प्रत्येक शक्तिके लिये हैं। वियेनामे रहनेवाले 
एक नवयुवकके नाते मुझे इस सिद्धाल्व-प्रचारक यस्ह्रका पता था। 
प्रारम्भ में मुझे यह देख बड़ा ही आश्चय हुआ कि साम्राज्यवादी 
जतताके मतको मनमानी तौरसे निश्चित कर इसका दुरूपयोग ' 

४ 


४० >+सेरा जीवन-संप्राम-- 


रह थ | उनका मत जनताक्ना आवाज माना जाता था । परस्तचु वास्तव 


में जो कुछ लिखा जाता था जननाकी इच्छा तथा हृष्टिकोणसे सब्धा 

7 7 थ्वृ डिक घ्त ( ३5 मिकर | जा हु 

विपरीत होता था। इसे घतंता ओर मझ्यरीके अतिरिक्त छछ नहीं 

शी. रा ह द् 

कहा जा सकता। चन्द दनाम यह अनथकता साम्राज्यवादों राष्रके 
९ ०/- 45 4 रे 


लिये सवा सिद्धिका साथना-रवसरूप प्रतीत हुहड। ठीक सी समय 
जनताका ध्यान आवश्यक समस्याओंकी ओरसे फिर नया अथवा 
उनको स्वसाधारणके ध्यानसे भुलानेकी चेप्टा फी गयी 

चन्द सप्राहोंके वीच ही इछ चापलसोांकी प्रशंसाके पछ घांघ दिये 
गये । जनताका ध्यान उनकी कठो सेवाओकी ओर आप करनेफी 
पूर्णतया चेप्टा की गयी | उनलोगसि अविश्वसनीय आाश्ाय प्रकट की 
गई थीं। उन्हें ऐसी जन प्रियता प्रदान की मद, जिसे प्रत्येक सदा 
तथा कमवबीर मनुप्य घृगाफे साथ ठुकरा देगा | एकमाह़ पृष्च तो इस 
लोगॉफों कोई जानता भी न था। न वे तीनमे थे नतेरःसमे। श्सफे 
विपरीत राष्ट्र लवा जनताके आदर्शायादी प्रानःस्मरणीय पस-प्रदर्शक 
कलगफे भागी बनाये गये | उनका नाम घृणाके साथ लिया जाने लगा 


दीश हा कः के 


उक्त एलन सार्मार अगा 5: ८ | ; सरस््मग | स्य्ा््ा * ६7 
दि प्ट्म उनकी व्मू्य एवं अलादिय सेवा यही प्रति- 

रा साफा “| जप्वे 5 भ १३ अड 7५ रु 4-१+ ६ की 
हा न है] 


३०७ ध्ह। 


पल था | से इह नहा सरस 


हे ++ के न चीज हट लक न ३४23 
कृनब-क #णक जप... आओ कू जन्यछा २०७ को #% ४००० आफी हा . परी आध्या शा 
253 रात उद्ायाल टैब खाता ये पाल - ४ पवन से भ्दिर । कब्र 
ह । कई न्‍ छः तक कप ह 
त कि जाई कक शक 25% 3, अंक के ट्रक हक पुरा का है ९ रू. टलकडटे+फकतकतक नही पर अखरनक सीआ 
#! | जहा मा दा गायन वी पष्टा दे गा [४ छऋाभहहइ व -5 5८ 
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योग तथा दुज॒न॒ताका खासा प्रदर्शय किया गया। अर्थात्‌ दूसरे 
शब्द्ोंमें प्रेस: अधिकार द्वारा जनताको खुली धमकी दी गई । 
जनताकी विचारहीन तथा विद्षेपपूर्ण पथ-अष्टता तत्कालीन 
प्रजातन्त्रीय पालियामेंटरी प्रणाली एवं निस्वार्थ जमन-प्रजातन्त्रवाद 
की तुलनाते समझी जा सकती है । 
सबसे विचारणीय बाव तो यह भाती है कि दो या चार सो 
मनुष्योंकी एक सभा प्रत्येक विषयपर वादविवाद कर उसे उचित रूप 
से कार्यान्वित करती है,अतःउसीको गवर्मेण्ट कहना वा मानना होगा। 
फ्योंकि जो सन्न्रिमण्डल बनता है वह उन्ही सदस्यों द्वारा निर्वाचित 
किया जाता है। उक्त सन्त्रिमण्डछपर ही देशका समस्त भार होता 
है। अब हस विचार सकते हे कि यह बहाना नहीं तो कया है ९ 
इस प्रकारकी गवमस्ट सभाकी आज्ञा बिना कोई भी काय नहीं कर 
सकती । इस प्रकार इसके रपर किसी प्रकारका उत्तरदायित्व भी 
नहीं भा सकता;क्ष्यों कि अस्तिम निर्णय देनेका इसे कोई भी अधिकार 
नहीं है । यह पारलियामेंटके बहुमतवाले पक्षकी पाबल्दी है। हर तरहसे 
बहुमत प्राप्त पक्षके कथनानुसार काय करना ही इसका कत्तव्य है। 
हसारे आधुनिक प्रज्ञातब्त्रवादका डहं श्य मनुष्योंकी सभा संग 
ठिवकर राज्य परिचालन करना नहीं है महत्वहीन दव्बुओंसे जिनकी 
बुद्धि सबंदा सीमित रहतीं है और जो हा्थोके इशारोंपर कामकरतेह, 
किसी भी उत्तरदायित्वपूर्ण गवमेंटका काम नहीं चल सकता। हां; 
इस प्रकार दछ्वन्दीका अभिनय अवश्य क्या जा सकता दे | इस व्यूह 
निर्माणमें वास्तविक कायकर्ताओंपर किसी भी प्रकारक्की बदनामी 
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नहीं भाती | वे अपनी मनमानी-धरजानो करके भी भछेके भछे ही 
ते 6। उदाहरणा्थ यदि कोई विधान जनताके लिये हानिकारक 
बता ता इसके लिये टट्टीकी ओटमें शिक्नारकर नेबाला दब्माश किसी 
भी द्ालतमें दोपी नहीं ठहराया जा सकता। हाढांकि जो दछ हम 


का 


है वा किया गया है, वह उसीके इशागोंपर किया दे, त्तोहम जनताफे 
प्रतिनिधि ही उसके लिये दोपी ठहराये जाते मे । 
दत्तमान समयसें किसी भी अनुचित अथवा इचित कायवाहीका 


उत्तरदायित्व उसी योग्य व्यक्तिपर आता है ज्ञा कि जनताको रायसे 


30७* 


9 | 
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य-सच्याज्नन करता 

पा”छियामेंटरी प्रणाली मिख्यावादी अप्रगतिशीलाके लिग्रे लाभ- 
दायक एवं आनस्ददायका हो सफती है, परन्तु एक प्रगतिशील उत्त- 
रदाडित्वपूर्ण ठपक्ति सबदा ही इसे घृणित रपमें देररगा। 


५ 

ण्गा भ्र्टःः दान कीजजटीर 5 ५ प्रपय 
खअने या मानता एश्गा दि प्रजातन्तताद रा यट प्रमादओे २ शरण - 
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साड़ी झा है रबये चूझ शत फरसंद ॥, श्स लाइस्राड्य सन्ाठ। 
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है. 


यदि कोई उसपर आध्वेप करता है ओर उसकी |आवश्यकता 
समझी जाती है तो उसे स्वयं एक ही उत्तर मिलता है कि--“जमन 
प्रजातन्त्रवाद अयोग्य एवं नेतिक विचारोंमें पतित,उल्टे मागेसे चलने- 
वाले व्यक्ति द्वारा नहीं चल सकता । कोई भरी अयोग्य एवं बुजदिल 
उस महान कायके उत्तरदायित्वको ग्रहण नहीं कर सकता। यदि 
बास्तवमें वह अयोग्य है तो एकदिन भरी राज्य संचालन करना उसके 
लिये मुहाल है ।” 

गत वर्षो की पार्लियामेंटरी शासनपद्धतिने हैंठसवर्ग-साम्राज्यकी 
दिनों दिनबढ़ती हुई अवनतिको ओर भी प्रोत्साहन द्या। उसकी नियुक्ति 
के साथ ही साथ भस्ट्रियासे जमंत-जातिके प्रभुत्वका नाश होगया। 
परिणामतः पारस्परिक मतमेदकी भावना अस्ट्रियन-साम्राज्यमें बुरी 
तरहसे फेछ गई। परल्तु इतना होते हुए भी सवका रुक्ष्य जमनीकी 
शक्तिको क्षीण करना ही था । विशेषतः जबसे जाकंड्यू क-फ्रान्सिस 
फर्नीनेन्डको राज्यका उत्तराधिकारी घोषित किया गया,तभीसे जेक 
छोगोंके प्रभावको प्राणपणसे बढ़ानेकी चेष्टा की गई | इस उत्तराधि- 
कार प्राप्त शासकने अपने शासनके पूव्वे ही हर प्रकारसे जमंनजादि 
की ऐक्य-झऋल्डछाको छिन्न-भिन्न करनेके लिये कुछ भी नहीं उठा रक्खा। 
इसप्रकार खास जमनगांव भी सरकारी दुस्तन्दाजीके कारण विभिन्न 
जातियोंसे भर गये । उनके वीच जमन और जमेनीके प्रति कुभाव- 
नाओंका प्रचार किया गया। छोमर-मस्ट्रियामें इस आन्दोलनने 
खूब जोर पकड़ा, यहां दक कि जेक छोय वियेनाको अपना प्रधान 
शहर मानने छगे | 
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रे 
"९, 


इस शरक्तिप्राप्त देव्सवर्ग (आ० ह्यू » फ्रा७ फर्नीनेन्ड ) का 
विचार मध्य-योरूपमें कंथ्रोलिक थमेके आवारपर गशुल्गम-राष्ट्रकी 
सष्टिकर झससे अपनी रक्षा करना था | उसके घरानेम जेक लोगोंका 
प्रभुत्व बहुत बढ़ गया था। आकब्युकक्ी स्त्री एक्र जेक काइण्टेस 
थी | उसने अपनी नीच प्रव्नतियोकी पूतिक लिये ही प्रिन्ससे शादीकी 
थी । इसका जन्म जमनविरोधी वानावरणमे हुआ था । उसकी भांत- 
रिक इट्न्‍्छा अप्रियाम जेक-साम्राज्यक्की स्पापना करने की थी। इस 
भानि उव्सवगरोने पवित्र राजसीनिमें पुनः धामिक प्रस्नोंको उठाया। 
मसमन-हाष्टरकरागस यह अत्यन्त दश्स्मदायक दियार थ । 

हुसका परिणाम किसी भी प्रकार संग्यदायक नहीं ठो सहुना। 
इसमे न तो टैब्सका वरोनो लाभ उठा सका रे पंधीलिए अचांकी ही 
छठ सम्मान बटा । ाशाओआंते निराशाओंका र पवारण किया जनता 
क्षय दी उठी | अत्याचारी शासनऊे अन्तिम दिन डिगाए इसे छगे । 


पक ॥ *<] 


इ्लवंग घरानेझों राज्य सोना पढ़ा। रोग झाथसे एफ अच्झा 
राष्ट्र निगल गया । 
गन्नीतियं धार्मिक प्रत्तांझो उठा रा्य-संसाहमॉने लछोगोंक 


बछ का का आह न स्ः 
सोये एप दिलफो जगा दिया | उतफी सांग साल गर। प्राचीन अम्ट्रि- 


हा 


जी चि हि का री के हु न 
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डुगा था। गुलाम-राष्ट्रका बोंज रोपित हो चुका था। परन्तु उसके 
फलने-फूछनेमे जमन-जाति मद्यान बाधक सिद्ध हो रही थी। 
जमेनोमें क्रान्तिकी ज्वाछा धवक उठी । उन्होंने इस अन्यायक्रे विरुद्ध 
सिर उठाया। उन्होंने जो बिचारा बह अन्तवक कर दिखाया | 

राष्ट्रोग भावनार्भासे परिपूर्ण देशभक्तोंने वगावतका झंडा खड़ाकर 
दिया | उनकी वगावत राष्ट्र विरुद्ध नही,डस गवर्मनटके विरुद्ध थी जो 
देशमें मतभेदको सृष्टिकर राष्ट्रीयवाके महत्वको नट्ठ करना चाहती थी । 

कुछ पहले प्राचीचय जमेव-इविहासमें साधारण राजभक्ति तथा 
अपनो मातृथूमिके छिपे विशुद्ध राष्ट्रीय प्रेके विभेदपर बादविवाद 
प्रारम्भ हुआ था। 

साधारण नियमालुसार हमें यह न भूल जाना होगा कि मलुष्य 
का सर्वोच्च उददं श्य किसी गवर्मन्ठ वा राष्ट्रका निर्माण करना नहीं 
वरन उसके राष्ट्रीय विचारोंमें समयाठुकूछ परिवत्तेन करना है। 

मानव अधिकार राष्ट्रके अधिकारोंसे कहीं बढ़े-चढ़ है । 

यदि मानव अधिकारोंके छिये उचित संघप करनेमें कोई जाति 
हिचकती है तो यह उसका दुर्भाग्य है । संसार संघर्षमय है । जीवन 
संग्राममे प्रव्व॒त हो सफल होना ही सलुष्यमात्रका उद्दे श्य है। अपने 
स्वत्वोंकी रक्षाके लिये छड़ना हमारा कर्तव्य हैं। यदि कोई जाति 
अपने उचित अधिकारोंके लिये छड़नेसे डरे तो भला किस प्रकार 
इस संघपेमय ससारमें उसका झस्तित्व चिरस्थायी रह सकत!। है ? 

संसार उडरपोक जावदियोंके लिये नहीं है ।“बीर भोग्यावसुस्वरा” 
पृथ्वी वीरोंके लिये है, कायरों ओर वुजदिलोंके लिये नहीं | 
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लाल 
>दो)* 


कक 


एक ओर पन-जमेन मांत्रलनके उत्थानसे सम्बन्ध रखनेवाली 
प्रत्येक बात, और दूसरी ओर क्रिश्चियचन सोशलिस्टपार्टीकी भयो 
त्पादक प्रगति, दोत्ों हो मेरे लिये उच्च श्य झपमें अध्ययन करतेफे 
छिये गम्भीर विपयर थे । पहलेसे सड्टी देश-भक्ति ओर दृसरेसे वूट 
नीतिततवाका ज्ञान हो सकता था । 

में अपनी पराक्षा दो व्यक्तियाको लेकर प्रारम्भ करूसा जो कि 

विभिन्‍न आन्दोलनोकि प्रवतक तथा नेता थे | डा9 काट लुज्र 
क्रिश्चिचन सोशलिस्द पार्टोका तथा जाजेबान स्कोनरर पेस-जर्मन 


् चप » 
आन्दाटनका नृत्य ऋरत थे | 


है? #्ष जय रीष्डी फ | दिन हज नदी कम ३! 
मरुष्यत्वके विचारसे पार्लियामेट्री व्यक्तिवस उन दोनांका हो 
दि ः् सारिक राजनीरि रा 
उयन्ल्च दहहां बद्ा-घयद्ा था। साॉसारक राजनानक सट्लाक दछ- 
्क जा ध। _ | न 2 गत ७०४४: हि कप 
ट्रटस दौसा 7 को जाँसिन मुक्त त -ा निफ्र्ल्ल्नि भा। मेरा + गलभाने 
हर कह शक, कान नो 


लसवप्रण्स एसल्‍अमन लमानस्र को सार हा जाइए एहासा .... एईच्स्तु 
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ही होता । ययपि रक्ोनरर समस्याओंकी तह तक पहुँच गया था 
तथापि मानव-तत्दको सममभनेमें उससे भूल की | 
छुजनरमें यही एक सहान गुण था। उसे मतुष्योंक्रा अखा- 
पारण ज्ञान था । मनुप्योको अपेक्षाकृत उच्च दृष्टिसे देखनेकी त्रुटि 
उसमे न थी। किसी भी वस्तुको उसके वाल्तविक रूपमे देखना ही 
उसका आदर्श गुग था। इस प्रकार बह मामवसमाजको वास्तविक 
रूपमे देख उसकी सम्भवता अथवा असस्भमववापर भरढीर्भाति विचार 
कर सकता था। परन्तु स्कोनरर इस विद्यासें उतना निपुण न था। 
पंन-जमेनके सभी विचार सिद्धान्वानुसार ठीक थे, परन्तु अपनी 
मानसिक बुद्धिकों जनसाधारणमें विकसित करनेकी शक्तिका उससें 
असाव था। अपने सिद्धान्तोंको किस रूपमें ओर केसे जनदाके 
सामने रक्खा जाय, इसका उसे ज्ञान न था। किसीके हृद्यमें अपनी 
वार्तोकों बेठा देना, आसान काम नही है। विशेषतः स्कोनररके लिये 
यह सर्वेधा असम्भव था। उसके विचार सीमित थे। उसको बुद्धि 
एक भविष्यदर्शीके समान थी । उसकी सल्यवा क्रियात्मक रूपमे कभी 
भी नहीं आ सकती थी। 
दुर्भाग्यवश मध्यश्रेणीके छोगोंकी संघपे-वत्परताकी असाधारण 
परिमितताके विपयमें उसका अचुभव अधूरा था | यद्द विचार उनको 
व्यापारिक स्थितिके कारण ही था, जिसे खो देनेका भय मध्यवित्तके 
छोगोंको सर्वदा ही छगा रहता है। स्क्ोनररके विचारसे मध्यश्रेणी 
को काय्यक्षेत्रमें अग्रसर होने देनेमें यही सदसे प्रवल्व चावक्र 6 | 
परन्तु यह बात ठीक नहीं थी । 


का 
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जाप 
/ 


मध्यवगकी अन्दरुनी महत्वपूर्ण तह तक न पहचना हो सामा- 


कर 


जिक्क प्रश्नाम उसके विचारांकी आरोग्यताका एरमात्र कारण है। 


हमे सं वाताम डाॉ5 छैेसर के विचार शइुफोनग्ग्स संदधां निपे- 


न 


की नी 


रात थे | उसमे इस बातकोी भलीभांति समझते छिया था कि अच्च 
अध्यभणीकी संत्कोलीन शत्ति अत्वस्त क्षोणओं ओर डॉ लिये 
दिल्ली एक नयग्रे आान्दाटमपर विजय प्राप्र काना असस्भव था | यह 


ञ न्त्या अली न्न्‍न्‍्क प्य गर कफ अक व जअफ च श्ाप्र्म्पछ न डगप ब्क नत्फां प्रात 
पाप जाक्तयाका उपयाग ऋरतकओा प्रस्नद था। उम्म त्क्लांलान 


झा ीिअक अत अंक: की 523 कक रे जद बज उस 
आ बा संस्थाओआदका अपन सिद्धान्नफोां और भाद्ृट करतए 

छा क््छि मिट ट्स ध्रु ्श्ाप न्पु ब्त प्र तक कन्न्क जज 5 धर द््प्‌ गजल सं मिद्रान्ता मा 
झाक्त औो। इस प्रकार यह प्राद्ान उवायाख हा खपत चतद्राचद्वाच्ता। 4 


का प्रसार कम्नम सम था | 


मेरा जीवन-संप्राम -- (६ 


इस विख्यात तथा सच्चे मनुष्यने जो उद श्य अपने सामने रफ्खे 
थे वे किसी थी हाल्तमे कम उम्र और अवास्तविक नहीं थे। उसकी 
आस्तरिक इन्छा राज्यके अन्तस्तछ वियेनापर अधिकार जमानेकी 
थघी। वह नगर रोगग्रस्त तथा क्षीणक्राय साम्राज्यका अवशिष्ट 
जीवन था | “यदि हृदय स्वस्थ था तो अन्य अछ्ु पुनः जीबन प्राप्त 
कर सकते थे” निस्सन्‍्हेह यह विचार सिद्धान्तानुक्रूछ है, परन्तु 
इसको कार्यान्वित करनेका समय निश्चित एवं सीमित था | 

इस स्थानपर उस मनुष्यकी कमजोरी जाहिर होती है। 

निस्सल्देद्द नगराध्यक्षेके पदपर उसके काय अमर ओर स्मर- 
णीय रहेगे तथापि बह राज्यक्ी रक्षा किसी सी हालतमें नहीं कर 
सकता था । बहुत काफी देर हो चुकी थी। “अब पछताये द्वोत क्‍या 
जब चिड़िया चुग गई खेत ।” 

उसके प्रतिहवन्दी स्कोनररने इसे अत्यन्त प्रत्यक्ष रूपमे देखा । 

जिस कार्यकों डा० छूजरने अपने हाथमें छिया उसमें,उसे अपूब 
सफलता प्राप्त हुईं, परन्तु जो परिणाम डसने विचारा वह व्यर्थ और 
निकभ्मा प्रमाणित हुआ | 

अफसोस; स्कोनर अपनी आकांक्षाओंकी पूति न कर सका | 
उसके भयने उसे अग्रसर न होने दिया | 

इस प्रकार दोनों अपने उद्द श्यको प्राप्त करनेमे असफल रहे। न 
डा० छजर अस्ट्रियाकों वा सके ओर न स्कोनर पतनोन्‍्मुख 
जमन जातिकी रक्षा न कर सका । अस्‍्तमें दोनों ही असफल गहे | 


मेरा जीवन-संप्रा8 -- 


९११ 
(५। 


उक्त दोनों दोंकी असफलनाके कारणोंका गम्भीर ध्ध्ययन 
वत्तेमानक्वालमें हमारे लिये अत्यन्त शिश्षादायक्र प्रमाणित हो रहा है 
मेरे मित्राक्तें लिये यह बहुत लाभदायक है,फ्योंकि बहुत सी परि- 
स्थितियां आज भी उपस्थित हैं जो कि तत्कालीन घटनाओसे साम 
खस्य रखती हैँ भीर उन भूलांका स्मरण दिलाती मं जिनसे ए 
थआनन्‍्दोलनवा नाश ओर दूसरेकी व्यथता प्रकाशित होती है । 

अपने प्रारम्भकारम ही पंन-जमंन आन्दोलन अपने आादर्शेफी 
ओर जनताको आऊए न फर सका | फटत:ः उसके लिये अनुयायियों 


०४५ 


का टाटा ही रहा। यही उसके विनाशका कारण हुआ । यहा आादर- 
गीय एर सश्यथ्णीका आन्दोलन था। परन्तु साथ री साथ इसया 
आन्तरिक रूप उप्र था! 

प्रंभममनवादकफ प्रारम्भकालसे ही आस्ट्रियाम उरममंनेकी स्थिति 
बदुत रातरनाऊ होंगे थी ।  समेनजानिफ विनाश लिये प्रतियष 


० 


पालियामेंटयी नीति क्रमशः उतर री होनी जा रटी थी। से सभाके 


न 
अस्नितस्दवों सत्वाओे स्ि मिदा >ना ही जानजानिफे मद ध्शापत 
अाग्नलिस्वता सतताप लिये मद उसा ही झगनऊातक स्थसजीो संहगड 
जज 3 7... ग्धाश शत हे प्न्ल कच्छ 70 ममु>आाक ्ल्थ 5 सु दे वश कक प्र 
इिंसाये आल्निस दधाय था| फिच्तु सत्य हु, 5 है 4 का २ ; 


“मेरा जीवन-सैंग्राम -- हि 


अपली मांगोंकों सुनानेके लिये पालियामेंट उपयुक्त स्थान नहीं 
हि इसका सरल तथासीवा उपाय जनसाधारणकी सभा है। क्योंकि 
वहां जनठा हजारांकी दादादमें वक्ताके विचारोंको सुनने ओर उस- 
पर निस्वार्थ रूपसे विचार करनेके लिये आती है । किन्तु पालिया- 
मेटके विषयमे ऐसी बात नहीं । वहा कुछ सो व्यक्ति उपस्थित रहते 
हैं। उनसेसे मधिकाश सदस्य महज अपनी स्वार्थंसिद्धिके लिये उप- 
स्थित होते है । बाकी बचोंमे सिद्धान्तोंका मन्तर रहता है। खार्थी 
जिस ओर स्वाथंसिद्धि देखते है उसी ओर बिना सोचे समझे मिल 
जाते हैं ओर परिमाण स्वरूप बहुत सिद्धान्तवादियोंको आदुर्शपूर्ण 
होते हुए भो हार खानी पड़ती है। 

अतः ऐसे छोगोंके यामने कुछ कहना या बोलना “ससके भागे 
बीच बजाना है (»वास्तवमें यहां ककमारनेके अतिरिक्त ओर कुछ भी 
नहीं। यहां सफछता-प्राप्ति स्वप्नमात्र है। 

यही था वहांका कार्य-कछाप | आखिर पेन-जमन वोलते वोल्ते 
थक गये, परस्तु उनके हाथ कुछ भी न लगा | 

समाचार पत्नोंने उनकी एर्णतया उपेक्षा की अथवा उनके व्याख्या 
नोंको इस तरह तोड़ मरोड्कर छापा कि ऋमुनगतता तथा भाव नष्ट 
होगये | परिणामतः जनताका दृष्टिकोण उस नवीन-आन्दोलनके उह - 
श्योंसे फिर गया। किसी सदस्यके व्यक्तित्व रूपले कुछ कद्दनेका 
महत्व उत्तना नहीं जितना प्रकाशनका होता है। समाचार पत्रोमें 
उनकी वक्त ताओंकी कत्तरन छुपा करती थी गथवा उन्हे इस प्रकार 
काट-छांट कर प्रकाशित किया जाना शा नि खसमेन अमल और आप्र हों 


टच जक 


ढ))* 
कि 


+मेरा जीवन-संग्राम-- 


जाते थे ऑर साथ हो साथ उन्हे पृर्णरूपेण निरधक भी बना दि 


के ज् 


जाता था। जिस स्वरूपक आगे ये टांग वाला ८ रते थे बह ४० सो 


| 


9 2 ९ 
पर तित मचुमण्याका एक शुद्र था। इस हम तडइडछट जांच चदा ह€ 


कुछ सममझया ससमन्भद था | 


कम है 


पतच्त-जमनआनइालन सफल हा सक्षता था,नद्ाान लांगाका राम स्क 


री कर 


3.० ८४७०७ नात की: अ की 734 725। नल ५3:0० -+ नि 
मे चंद्र बात था जाता कक यह आत्डांडन उक्त सवा दल-गठनंक 


5 अर जि भा 
लिये नहीं, सनवज्ञीवन दानक छिये आरम्भ किया गया प | अन्दतऊ 
ते है + पु 
लडनेस लिय यही एकमात्र उपाय हा सकता था। उस महान संबप 
कि न्तरि रिफक्ि है है. ट्टा शाम आस फ्ना थी] जज 
में आन्तरिक शक्तियाँका हुसीके द्वारा जुदाया जा सता था । परन्तु 
कल 8: के के री 


अफसोस ! उस उहः्यकी पृत्ति एक बीर एवं बुद्धिमान नेता पेचद 
अपनी थोडीसी नासममीफ कारण रे कर सका | 


५ स् हक, का] 4८ 
अपना जान हा इस ला पर रखतडयाल याद्धा भा नाट ः साोँएश 

सांसारिफ नियमके छिपरेन हे उसके लिये सम मय 

सारिफ नियम लिपे न टूट ता उनके लिप हट ही समय 


त् न ब- 


सच्चा प्रत्रंत्र अपना जान झूप्नान करें दना उसम्भत्र 7॥ जाऊूया | 


क दे बज 4...३ करे न गन 
प्प हर अकल->-की तक... काका कजकि डी अकी..... जनक एप्स बा+ नव ज 0 कही *० के >कटकक द्रव ट्न्‍क अली लटक लक शकुफ आज फ४० 2 
पाड़े कोर सुम्प अपन स्वाधाका लय ला ता उस जवनता द्व सलापन 
ट ब् लक हा 
शत अरब अभि कहे पक का अब ना आक के 
तप पु ६५५ हे हई 8 ॥ ४४ 4 7४] [ 
री 


मेरा जीवन-संग्राम-- 


४शो0% 


रे 


स्वेप्रथम जेक पादरियोंको जमन गिर्जाषरोंमें प्रविष्ठ करा दिया 
गया--वहा घुसते दी उन्होंने जेकजातिका प्रभुत्व फलाना शुरूकिया 
इस भांति जेक स्वर्थोंकी पूत्ति ओर जमेन जातिका अद्भभड़ 
करनेका उपाय सोच निकाछा गया। 
जसाह। वेचारे ज़मेन पादरी राज्यकी इस निनदनीय नीतिके 
सम्मुख शक्तिहीन होगये । उनके लिये लड़ना तो दूर, स्वयं अपनी 
रक्षाका प्रश्न आ पड़ा। उनके ऊपर नानाप्रकारके अत्याचार किये 
गये । इस प्रकार जमेनजाति छोटे २ असह्य अत्याचारों द्वारा एक 
ओर धामिक मामढछोंमें और दूसरी ओर राजनीतिक प्रश्नॉमें 
अपनी दुब्बलताके कारण उन्नति पथसे विमुख कर दी गई। 
जाजे स्क्ोनरर उनछोगोमेंसेन था जो अपूर्ण रूपसे कामको प्रारंभ 
करते है । उसने गि जाघरोंसे भी छड़ाई ठानी। उसे पूर्ण विश्वास था कि 
वह अकेला ही जर्मन जातिकी रक्षा करनेमें समथ हो सकेगा । 
४“छोस वानरम” आन्दोलन भत्तीव शक्तिशाली प्रतीव हुआ। 
ययपि उसके आक्रमणका तरीका भयंकर तथा कठिन था, तथापि 
वह अपने आप ही नष्ट हो गया। यदि वह सफलीमूत हो गया 
होता, तो जमंनीमें सवंदाके रछिए दुःखढायी धार्मिक बंटवारा 
हो जाता | परन्तु संघर्षके लिये उसके सिद्धान्त तथा कारण सर्वध। 
सअनुपयुक्त थे । 
स्सन्‍्देह जर्मनपादरियोंके स्थ्जातीय अधिकार जेक पांदरियों 
की अपेक्षा बहुत सीमित थ। जेकपादरी अपनी जातिके खाथ अच्छा 
ज्यवहार करते थे इसलिये उनकी ओर चचका भी झुकाव था। 


दे _ मेरा जीवन-संप्राम-- 


जञ्म॑ंमपादरी चचंका सदा तन-मनसे किया करते ५। परच्ठ ड़ 


सेबाओंका प्रतिफक जर्मनजानिक प्रति चर्च का रूखा व्यवढार था | 
यहां इस ढक्ष पर विचार कीजिये जिसे इमारा भा्फित प्धि- 
कारीवर्ग एक राष्ट्रीय भावनाओं पुर्र्नायृति वरनंवाल आदी 
के विरुद्ध अखितियार कर सकता है । वह कोई विशेषता नहीं & | 
असुपें आश्रय नहीं कि ऐसी परिस्थितिर्मे कोइ अन्य अधिक्ारधा: 


ज्ञाति भी ऐसा कर सकता थी। अथवा इस बातकी बालपना कि 


# 5 


संसारके किसी भांगम भी अफमरोंका शुद्ध फर्क राष्ट्रीय अधिडारार 


लिये लद़मेबाले भान्दालनक महज्ञ दो शब्द राजशक्ति 


न »। कह वि 
भंग कर सकता था, जैसी कि पांच वर्ण पूर्ण हो चुकी है । हा नह 


जा सकता कि ऐसा क्यों कर डुआ-नावी तो यह सता प्राऊतिफ थीं 


अथवा किलीकी पहुंची ६८ दिमागी डपन्नका परिणाम ! 


एया बने मान समर इसमे ना ज्ञानियां भमन ओर सग्ट्रियस 


अन्‍य श्र मनी (० भर वर्क, हक हा पा 
ड्राय्मादी प्रा ले छ4 6 जोक्स भी छाघवा जातिदाभ:र दिसीवा 
जा या त कलत्क जिन हा हि जि पट कर न खाप खलीभ: 
मा साय के ४३ ग्खदा, कि मेही है| 5 035 जीप £ * 
रे >> 7 पा नकल ध्2] >क्ता 5! ्मि «. 7. 
सादी-गंधी ( पे कार 6 विज्ञान ) पी 5 * जुलसिक दि 
हे 


“मेरा जीवन-संग्राम-- ६! 


हूँ। इन सिद्धान्तवादी धारणाओं में हम पूर्णतया निश्चित एवं पवित्र 
हैं| परिणामतः प्रत्येक विपयपर हम इसी दृष्टिकोणसे अपना निर्णय 
देनेमे सम हैं। 
हमारा “सुधारवाद” जमन-दवित-सम्बन्धित “आलन्तरिक पवि- 
त्रता, राष्ट्रीय भावोंकी उन्नति, भापा, जर्मन-जीवनकी रक्षा, विशेषतः 
जमंन स्वतन्त्रता आदि प्रश्नोंकी” उन्नतिके लिये सबदा प्रयक्नशील है 
ओर भविष्यमें गतिरोधकी तनिक भी परवाह न कर देशके लिये 
झत्यन्त लाभदायक प्रमाणित होगा | 
राजनीतिक दर्लोका उद्देश्य किसी भी हालवमें धामिक प्रश्नोंमें 
हस्तपश्लेप करना नहीं होना चाहिये । यदि वे ऐसा करते हैं तो यह 
स्पष्ट है कि उनकी जातिका नेतिक पतन हो गया दै। इसी प्रकार 
धमको दल-प्रतिद्वन्दितामें न मिला, निस्वार्थ रहने देना चाहिये । 
यदि च्चंके अधिकारी धामिक संस्थाओं एवं सिद्धावोंका उप- 
योग करते हैं,वो वे अपनी राष्ट्रीयताके प्रति घातक हैं । इससे उनका 
कोई भी छाभ नहीं हो सकता। परन्तु निकट-भविष्यमें उनका अद्ध 
उन्द्दींके छिये त्रिनाशकारी सिद्ध होता हे । 
एक राजनीतिक नेताको किसी भी हाल्तमें धार्मिक सिद्धान्तों 
एवं संस्थाओंमें हस्तक्षेप न करना चाहिये, अथवा उसे अपनेको 
राजनीतिज्ष कहने वा कहानेका कोई अधिकार नहीं होना चाहिये । 
ऐसी दशामें उसे उन गुर्णोके लिये सुधारक कहा जा सकता है-- 
परन्तु किसी भी तरह राजनीतिज्ञ नहीं । 
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इसके विपरीत ओर कोई भी नीति विशेषतः जर्मनी आपदाओं 
की पथ-प्रदर्शिका बन सकती थी | 

“पंन-जमन-आन्दोलन और रोमके साथ उसका संघर्ष”--हस 
विपयके गम्भीर अध्ययनके पश्चात्‌ तव और अब, भें इसी परिणाम 
पर पहुंचता हूं कि “सामाजिक प्रश्नोमें सपनी सीमित तान-शक्तिफे 
फारण इपने जनताकी लड़ने भिड़नेकी शक्तिको न पहचाना; पालि- 
यामेंट जाकर इसने अपनी समस्त शक्ति खो दी,और अपने आपको 
उस सभा द्वारा प्रदत्त दुबलताके पुरस्कारसे नष्ट कर दिया। चर्चो' 
के विरुद्ध इसके आन्दोलनने जनताकी रही-सद्दी सहानुभूति भी यो 
दी,भोर अपने राष्ट्रीय-विचार-पू्ण सहायकॉंसे इसे वंचित होना पड़ा। 

गैस प्रकार किसी भी तरह सस्ट्रियांमे उसे वालतमिक सफडता 
नप्राप्त हो सकी | 

पंन-पर्मन आन्दोलनझा जिन फारणंसि क्रिभ्यियम सोशलिए- 
पार्दकि बानरोलनसे मत मवान्तर रहता था मे विरडुछ ठीक और 


विचारपृण थे । 
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न छगी । इसने किसी भी धामिक संस्थासे छड़नेकी नीतिका परित्याग 
कर दिया। फछतः इसे एक ऐसे शक्तिशाढी संगठनका सहारा 
मिला जो कि चचचेका प्रतिनिधित्व करता था। विस्तृत रूपसे व्यापक 
प्रचारके महत्वका इसे भच्छा भनुभव था। अपने अनुयायियों एवं 
जनतापर स्थाभाविक बुद्धिसे आध्यात्मिक प्रभाव डालनेकी इसमें 
विशेषता थी । 
किल्तु,अपने तोर तरीकेसे यह्द पार्टी अस्ट्रियाको न बचा सकी 
उहद श्योंको अन्धकारमें रखनेके कारण इससे दो भयद्डर भूले होगयीं। 
जातीय . आधारपर स्थापित होनेके बज्माय इसकी) प्रतिद्वन्दिवां 
घामिक धारणाओपर निर्भर कराई गई। दूसरी भूछका भी यही 
कारण हुआ। 
इसके संस्थापकने सोचा कि यदि क्रिश्चियन पार्टोका उद्देश्य 
अस्ट्रियाक्ों बचाना है तो जातीय सिद्धान्तोंपर इसे स्थित करना 
आवश्यक नहीं, क्योंकि उस राज्यका विनाश निकट भरविष्यमें हो 
सकता था। साथ ही साथ पार्टीके नेताओंका यह अमिमत था कि 
वियेनाकी मांग सरकारका नाश करना नहीं, वरन हर प्रकारसे मत्त 
मताल्तरको दुरकर पररुपर एकता स्थापित करना दे । 
विपेता उन दिनों इस प्रकार जेक छोगोंसे भर गया था कि वह 
पार्टी जातीय प्रश्नोंकी असह्य वेदबाको सहकर ही अपनेको जमेनेक्ि 
प्रतिकूछ ह्ोनेसे बचा सकती थी । यदि अस्ट्रियाकों बचाना था तो 
इसका अथ यह नहीं था कि पार्टीके विनाही उसका काम चल सकता 
था। अपने कायको सफड बनानेके लिये पादीने चाल्याज्ञ नरमदंढी 
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पहुघ॑ज्यक् पलक व्यापारियाँका विरोध करना घुरू किया, और इस 
प्रकार उन्हें हप बातका हृड विश्वास दो गया कि प्राचीन छस्ट्रियामें 
जाति भेदभावके उद्भवक, धार्मिक भित्तियर स्थापित, जुड़ाबाद पर 
उनकी अभूतपूर्ण बिज्यय होगी। 

यह बात स्पष्ट हे कवि यह संवप यरदियाँ्रो अतिसीमित हानि 
पहुंचा सकता था। यदि उनके विरुद्द ज्यादासे ज्यादा छुछ कनिष्ठ 
कारी कार्य होता, तो इनके डिपे पवित्र जलफी एे घन्द हो उन्हे 
दुःखेसि छुड़ा इनफे जुडाबादकी रक्षाफे डिय्रे ययेष्ठ थी । 

इस प्रकार अपूर्ण रीतिते किये गये कार्य्या से प्रतिद्वन्दी सोश- 
टिस्ट पार्टी छोर्गोकी नियाहँसे गिर गई । 

यहपास्व॑ंठपूर्ण क्पूर्ण-प्रतिद्वन्दितायाद दिए 


इससे स्वत्व-रक्षातीं सालवना प्रदान फी गे थो | छोगको दवाया 
नस पता था 


दियासशा,क्योंकि 


गया था कि उनका दात्र गलत रास्तेपर #परस्सु उस 
कि ये स्वयं एक गल्ल रास्तेपर घछठ भयहूर भूल बर रह हे । 
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'छन सिद्धान्तोंके विचारसे बिल्कुछ ठीक था, परन्तु उसके तरीके 
तत्कालीन परिस्थितिके योग्य न थे । वह राष्ट्रीय था,किन्तचु अफसोस! 
जनताकी दृष्टिमें बह पूर्णतया समाजिक न था। उछका अपूर्णप्रति- 
इन्दितावाद जातीय आधारपर स्थित था, धामिक आधारपर नहीं; 
किन्तु दूसरी ओर उसका केवल एक ही जातिके लिये छड़ना यथा- 
थंतः राजनीतिक दृष्टिसे भयद्वूर भूछ थी। 
जमन जातिके पुनरुत्थानके विषयमें क्रिश्चियन सोशलिशष्ट 
आन्दोलनके विचार अत्यन्त संदिग्ध थे,परन्तु एक पार्टीकी दैसियत 
से उसका पथ प्रदर्शनका तरीका अच्छा था। सामाजिक प्रश्नोंके 
महत्वको उस पार्टीने भ्वीभांति समझता, परन्तु यहूदियोंके विरुद्ध 
लड़ाई छेड़ पार्टीने बड़ी भारी भूछ की। उसका सबसे बड़ा दोष 
राष्ट्रीयाकी धारणाकी नासममी थी । 
उस समय में असल्तोष-सागरमें गोते छगा रहा था। जेसे २ 
मै अस्ट्रियन साप्राज्यकें खोखलेपनको देखता गया व्से ही बेखे मुमे 
उसकी रक्षा असम्भव प्रतीत होती गई। झुमे इसका पूण विश्वांस 
दोगया कि यह जमनजीवनको ठुखी करनेके लिये द्वी बना है ।_ 
मेरा यह चढ़ विश्वास था कि जमंन जातिके उत्थान और 
'विक्राशसें बाधक प्रत्येक विषय ओोर मनुष्यको इस साम्राज्यकी 
छायामें शरण मिलेगी। राजघानीमें जातियोंक वेतरह-सम्मिश्रणसे 
अुके घृणा थी । जेक, पोछ, हंगेरियन, रथेनियन, सर्व,कीट,विशेषतः 
वत्तेमान सम्यताके नाशक यहूदियोंके बढ़ते हुए जमबटको देख मेरा 
हृदय धृणाले परिपूर्ण हो गया । 
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इन सब वातोंकों देख एक अस्ट्रियन राजसत्ताके साथ मेरा प्रेम 
होना असम्भव था। मेरा हृदय अस्ट्रियामें जम॑न-अस्ट्रियन जातिके 
प्रमपूण सहयोगसे स्थापित प्रज्मावन्त्रवादका आहान कर रहा था। 
जमेन जातिको मुक्तिकी शुभ कामना करते हुए में अस्ट्रियन साम्रा- 
ज्यके विनाशकी घड़ियां गिन रह्या था । 

उस समय मेरा मन उस जगह जानेके लिये इच्छक होरहा था; 
जिसके लिये युवावस्थाके प्रारम्भकाल्से हो मेरे हृदयमें गुप्त तथा 
पवित्र प्रेम था | 

एक दिन में एक महान शिल्पकार होनेका स्वप्न देख रहा था, 
परन्तु आज में अपने जीवनकों जाति तथा देशोद्धारफे लिये समर्पित 
कर अपनेको परम भाग्यशाली सममता हूं। मेरे ददवफी चिरकाटीन 
थाकांक्षा पूर्ण हु-“मेरी मातृभूमिका सम्बन्ध अपने स्वर्रेशरफे साथ 
होगया ।” उस दिन में अपनेकों बढ़ा भाग्यशाटी समझता था। 

अपने जीवनमें वियेनासे मेने बुत बड़ी भोर गम्भीर शिक्ष 
पाई । जब में इन दिनोंको अनुशासनात्मक सिक्षाका मूल्य भठीभांति 


सममने लग गया हूं | ु । पु 


चौथा अध्याय । 
स्थृनिक । 
१६१२ ई० के बसंतकाहमें में स्यूनिक गया। 
छः जमन शहर ! वियेनासे केसा भिन्न |! बेबिलोनियाकी 
उन जातियोंका ध्यानकर सु बड़ा बुरा छगा। ठीक यही 
दशा उनके बोलचाछ की थी जो हससे करीब-करीब मिलती-जुछती 
थी, और जिसने मेरी युवावस्था ओर छोअर बवेरियाके सम्बन्धका 
स्मरण कराया। हर तरहसे यह शहर मेरे लिये प्रिय था। दुनियांके 
किसी भी परदेसे ज्यादा में अपनेको इस शहरका मानता था, ओर 
यही कारण है कि यह मेरी उन्नतिसे अभिन्न नहीं है। मेरी ओर इस 
को उन्‍्नतिका गठबंधन एकसूत्रसे ही प्रकृतिने किया था । 
अस्ट्रियामें “ऐक्य विचार” के अनुयायियोंमें केवल दैद्सवंगस 
तथा जमेन थे। एक ओर दबाव और गणना तथा दूसरी ओर भोला- 
पन एवं राजनीतिक अज्ञानवाके कारण इसका होना आवश्यक था । 
भोलापन इसलिये क्योंकि उनका कोरा विश्वास था कि “ट्रिपल 
एकता” द्वारा जमन-साम्राज्यकी रक्षा एवं उसे शक्तिशाली बनाते हुए 
वे उसकी सेवा कर सकंगे। राजनीतिक अज्ञानताका कारण उनकी 
कल्पनाओंका असपेद्धान्तिक वातावरण था, फ्योंकि वास्तवतमें र 
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साम्राज्यको मृत-अस्ट्रियन राष्ट्रके चंगुल्में फंसा रहे थे जहां उनका 
पतन अवश्यम्भावी था। जो हो, वह एकता अस्ट्रियाके जर्मन-संग- 
ठनको तोड़नेवाले भान्दोलनके लिय्रे बहुत ही सद्दायऊ प्रतीत हो रही थी। 
हैब्सवरग के वंशधरोंका यह ध्यान था कि यदि जर्गन-साम्राज्यके साथ 
दिखावटी एकता भी हो जायेगी तो उनके कार्यो के बीच किसी भी 

प्रकारकी बाधा न पड़ेगी, और दुभग्यवश उनका यद् विचार ठीक 
भी था, क्योंकि इस नीति द्वारा बहुत आसानी और कम जोखिमसे 
वे समस्त देशमें जमन-जातिके ऊपर प्रभाव जमानेमें समय थे। इस- 
प्रकार इनको जमन-गत्रमन्ट द्वारा किये गये झिसो भी, प्रतिवादसे 
डरनेकी आवश्यकता न थी। मस्ट्रियन-जमनफि प्रति उनका व्यव- 
हार बहुत ही घुरा था। वे उनको किसी भी बातपर कान नहीं देते 
थे। ट्रिपलनरफ्ताफे अनुसार जब कमी स्पुशामदियोों राज्यकी 


न का 


तरफसे विशेष सुविवा प्रदान को जाती तभी जमन विगदट उठते थे, 
परन्तु उन्हें चुप करा दिया जाता था। 
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घृणा एवं असीम क्रोधको मेंने कई बार देखा | इटालियन स्वतन्त्रवाके 
विरुद्ध किये गये हैव्सबर्ग घरानेके पाप विस्मरणीय न थे, ओर न 
भविष्यमें ऐसी आशा ही थी। जनता तथा इटालियन-गवर्भल्ट 
दोनोंकी कोई ऐसी इच्छा नहीं देखी जाती थी। उस समय इटलीके 
सामने दो उपाय थे--सम्मानपूर्ण सन्धि अथवा युद्ध । 
इसमेंसे पहलेको अपनी नीति बनाकर ही दूसरेके लिये जबता 
को तेयार किया जा सकता था | 
जमन-एकताकी नीति निरर्थक “तथा खतरनाक थी, क्ष्योंक्ति 
अस्ट्रियाकी रूसके प्रति शत्रुता दिनोंदिन बढ़ती जा रही थी और 
युद्धका छिड़ना अनिवाय प्रतीत हो रहा था । 
सहसा एकताकी स्थापनाका प्रस्ताव क्‍यों किया गया ? सिफ 
देशके भविष्यको उज्ज्वल रखनेके लिये, जेसा कि देश अपने बरूपर 
भी अकेला कर सकता था । परन्तु उस एकवाके दृष्टिकोणमें जमेनों 
को सवंदा ऐसी परिस्थितिमें रखना ही उनकी भविष्योल्लतिके 
लिये आश्वासन था | 
प्रतिवर्ष जर्मनीकी माबादी ६००,००० बढ़ती दे । 
--भूमि-प्राप्ति और औपनिवेशिक-व्यापार-नीति-- 
उक्त दोनों तरीकोंपर बहुत गम्मीरतापूवक विचार किया गया । 
दोनोंकी ही भलीभांति परीक्षाक्की गयी और विभिन्‍न इष्टिकोणोंसे 
उनपर गरमागरम बहसे हुई'। अन्‍्तमें दूसरेको द्वी वत्काछीन परि- 
स्थितिके लिये उपयुक्त समम्झ अख्तियार किया गया। निस्सन्देद्द पहला 
वरीका दोनोंके छिये उपयोगी सिद्ध हो सकता था। बढ़ती हुईं आाषादी 
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ऊभेलिये नये देशोंको प्राप करना दहुत ही लाभदायक सौर आपश्यक # 


हु 


परन्तु ऐसा तभी होसकमा हें ऊवकि वतेमान पर विचार ने हर 
भसविष्यका ही ध्यान किया जाय | 

वनेमान भूमिसस्दन्वी नीतिको यदि फेमोरन जसे स्थानों सकझ 
विस्त्रत तन कर याखप तक हो सोसित रफ्स्य भाय तो सम्भताऊा 
कुछ आशा की जासकती £ अपने अस्तित्वफे लिये लद॒नेफा वियार 


स्वाभाविक होता फै ।. इसलिये हम रोच ( जमेन-पार्लियामेंट ) मे 
ओऔस्वमार्कों तथा अपनी भूमिके आभारी +। ये दोर्मो आज भी 


हे 


है 


एमें अपना अस्तित्व बनाये रखनेके लिये बाय एरते #। नही कार? 
हि] 
4 


कि मसाज हमारा आन्त र्य््ि शक्ति एन छाती हा श्पी £ 
यह नरीका फ्यों चित होता इसका और भी एम कारण । 
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इड्लण्ड अपनी भाषा भोर सभ्यताके लिये अमेरिकाके साथ है थो * 
उसको तुलता किसी भ्री योरोपियन-राष्ट्रसे नहीं की जा सकती । 

अतः जमनीकी भ्रमि-सस्बन्धी नीति योरुपमें ही नये देशोंको 
अधिकृत करनेसे दृढ़ ओर सफल हो सकती है । ऐसे उपनिवेश,जह। 
योरोपियनोंको रहनेमें असुविधा हो, व्यथ ओर ढुःखदायक हैं । 

उन्नीसवीं शताब्दीमें ऐसे स्थानोंपर भी शान्तिजनक उपायोसि 
अधिकार जमाना सम्भव नहीं था। उस तरहकी उपनिवेश-नीति 
युद्धगे बिना और किसी भी तरह सफलीभूत नहीं हो सकती थी। 
योरुप महादेशके बाहर देश-प्राप्ति करनेकी नीतिके लिये यही उपयुक्त 
उपाय था । 

इस नीतिका कोई समथेक था तो वह एञ्षसात्र भ्रंट ब्रिटेन ही 
था। अमन-विस्तारंकी कहपनाके समय प्रटब्रिटेम ही ऐसी शक्ति थी 
जो हमारे भयका निवारण कर सकती थी । इस नीतिको कार्या- 
स्वित करनेका हमें उतना ही अधिकार होना चाहिये, जितना हमारे 
पूर्वजोंको प्राप्त था । 

इज्शलेण्डसे मित्रता करनेके लिये कोई विशेष त्यागकी आवश्य- 
कता नहीं थी। उपनिवेशों एवं सामुद्रिक महत्वका परित्याग कर 
ओर ब्रिटिश उद्योग-धच्धेसे प्रतियोगिता ( कम्पटीशन ) न करना 
ही इसका मतलब था। 

एक समय वह भी था जप ब्रिटेन जमनकी इस बातको सुननेके 
बिये तेयार था, क्योंकि वह भलढीभांति समझता था कि अपनी बढ़ती 
हुई आबादीके कारण जमेनीको किसी सुकावकी भावश्यकता है और 
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योरोपीय देशोंपर अधिकार जमानेके लिये उसकी सडायताकी आव- 
श्यकता है, अथवा संसारके किसी अन्य हिस्सेपर उसकी सहायताके 
बिना जमनी अपनी झावश्यक्रताओकी पृत्तिफे लिये अधिकार 
जमायेगा। 

उन्नीसवीं शताव्दीके बन्‍तमें जमनोसे सम्बन्ध स्थापिन फरनेकी 
चर्चा लच्दनमें उठी थी । इसीसे प्रिटेनके इन विचारका पता चछ 
सकता है । परन्तु इस विचारसे जमनमिं गहब़ी मघ गई। उनें 
इहूलेन्डके इस सम्बन्धसे कोई छाभ नहीं दिखाई दिया,मानों परस्पर 
कर्त्तत्यताफे बिना ही किसी दसरे आपधारपर एकसा शोनेयादी थी। 
इस सिद्धान्तफे अनुसार निर्विन्न विना किसीफी परवाहफे ध्यापर 
किया जा सकता था। परन्तु धिटिश नी सिछो यह मढीभाति बिदित 
घा कि परम्पर-करत्तब्यफे यिना झट्य सी नहीं मिल सता । 

यहां जमंनीने चातुसपूर्ण बेदशिक्र नीतिसे काम लिया। ऐस्प 
ही सन्‌ १६०४६० में जापानते किया था। इसका परिणाम ज़मसीऊे 


४ पर कक ३४२०४ #७-आा 9८ र ९३६ #' ?#+०:4 #+ | ९" 
क्या होता बहू में कष्ठ सता ए-- विश्यज्यापी मदयुद्ध किसी मी 


हालत नहों होता। 
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कार्यास्वित की जा सकती थी । ऐसी दशामें जर्मनोंने मोहमायाके 
विना अपना कत्तेब्य स्थिर कर लिया और अस््रियाको ज॑जाढयों 
फंसनेसे नहीं रोका | 

उन्होंने शाल्तिपूर्ण उपायोंसे संसार॒पर आर्थिक-विजय प्राप्त करने 
का विचार किया। एस प्रकार उनकी जोर जबद॑स्तीकी नीतिका,जो 
भवतक चढी था रही थी, मन्‍्त कर दिया। कभी-कभी व्रिटेनकी 
बत्द्रघुड़की सुन उन्हें अपने कायके बीच बाधाय उपस्थित होठी 
दिखाई दीं ओर वे अपने आपमें सन्देद्द करने लगे | अन्तमें उन्होंने 
एक जहाजी-वेड़ा बनानेका निश्चय किया । उससे उनका अखभिप्राय 
आक्रमण अथवा विनाश करना नहीं था। उनकी एकमात्र इच्छा 
“शाल्तिपूर्ण उपायोंसे संसारपर आ्थिक विजय”तथा“विश्वशान्चि? 
की रक्षा करना था। इस भांति वे उसे साधारण माध्यमपर बनानेके 
लिये वाद्य थे । इसका अभिप्राय संख्यापर ही नियन्त्रण रखना न था| 
उन्होंने असबाबका महसूछ महज मामूली रफखा । जहाजोंमें युद्धके 
सामान साधारण तरीकेसे ही छुगाये गये। उन्होंने प्रत्यक्ष दिखा दिया 
कि उनका अन्तिम घ्येय शान्ति ही है । 

“शाल्तिपूर्ण उपायोंसे संसाग्पर आथिक विजय”की चर्चा,खासकर 
उसे राष्ट्र नोतिका प्रमुख सिद्धान्त मान लेता, ओर फिर यह कहते 
हुए नहीं डरना कि ब्रिटेन इस नीतिको कार्य-रूपमें परिणित कर 
सकता है, उनकी महान मूर्खता थो। यह हानि हमारे प्रोफेसरोंकी 
ऐतिहासिक शिक्षा-प्रणाढीफे कारण हुई । इससे विचित्रता प्रकाशिठ 
होती है। हममेसे कितने इतिहासको विना सममे-दूमे ही पढ़ा 
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क्रमशः एक दूषित वात्तावरण उपस्थित हुआ। ब्रिटेनके विषयमें अत्यक्ल 
तुल्छ मनोधृति हो गई। परस्तु इस अनुभवका फछ जर्भनोंके लिये 
ही घातक हुआ। छोगोंने ब्रिटेच एवं प्रिटिश जीवनके समखनेमें 
भयंकर भूल की। प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता था कि एक अद्भरेज 
धुत्त ,डरपोक एवं अविश्वासनीय व्यापारी दै। परनन्‍्ठु अफसोस ! 
हमारे शिक्षक इस बातको नहीं समझ सके कि ब्रिटिश साम्राज्यकी 
स्थापना किस तरह ओर केसे हुईं। कमसे कम और किसी राष्ट्रकी 
वाकत नहीं थी जो इन समयानुकूछ वरीकोंसे ऐसे महान साम्राज्यकी 
स्थापना कर सकता। जिल्होंने इस बातको सममूनेकी चेष्टा की 
अथवा गछत्तफहमी दूर करना 'वाह्य उनकी उपेक्षा की गईं। सु्े 
भलीभांति स्मरण है कि किस तरह मेरे सेनिक मित्र फ्ले स्डरके 
मैदानमें टोमियोसे खुडी तौरपर लड़ आश्चर्य चकित हुए थे । पहले 
दिनकी छडाईसे ही उत्हे' पता चल गया कि ब्रिटिश सेनिक कितने 
वीर होते हैं। उस समय उन्हे अपने समाचारपत्रों ओर प्रेसोंकी 

गलती महसूस हुई। 

अब भैने प्रचार तथा उसके विचित्र स्वरूपोंढी ओर विद्ृद्गमम 
दृष्टि डाही | 
निस्सन्देह इस अखत्यताके प्रचारकोंने लोगोंके दिलमें नाना- 

प्रकारके उदाहरणोंसे इस बावकी जमई कर दी थी कि “संसारपर 

आधिक विजय” की बात सद्य है। उनका कथन असत्य और 

वथ्यहोत था। परन्तु उनके प्रचारका तरीका सराहनीय था। वे 

अपनी बातको अध्षरशः सत्य प्रमाणित कर देते थ। ह्वम वहां सफ- 
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लवा प्राप्त करनेक लिये वाध्य थे, जर्या अंप्र जंको सफसरता मिट्टी भी ! 
पुनः ब्रिटिश छल-नीतिस नापाक रहनेवाली बात अत्यन्त लाभदायरू 
सिद्द की गई । इससे इस बातकी झाशा प्रकट की गई फि हम छोटो 
छोटी जानियोंकी सद्दानुभूति प्राप्त कर छेगे और क्रमशः हमारा 
स्वरूप बड़ा हो जायेगा। 

आध्यात्मिक हृष्टिकोणसे ट्रिपठ-एकताझा गहत्व अत्यन्त तुर्क 
था। जैसे २ किसी एकताफ़ी स्थिति सीमित रखनेकी चेंप्टाडी 
जाती है, बसे ही बसे उसकी भीतरी शक्तिका हास होता है! दूसरी 
झोर यदि सन्धि करनेवाटी धत्तियोक़ी परस्पर यास्तब्रिक टाभ को 
जाया प्रतीत हो तो एह्ता और भी पुष्ट हातो जाथेगो । 

विभिन्‍न स्थानार्मे इस बात ही मायश्यक्ता समझो गयी, पररः 
दुर्माग्यवश अधिकारी-वगफा ध्यान इस आर साऊणित नदी #आ | 
2६१२ ई० में कमछ लॉहेनठकले एड विशक्ति निशाड इसे पाजकी 
फकममोरी धताट। पुनः अधिआारियतनि सपनी स्थाभानि हतासे इस 
वेपयमों छिसी मी तरहकां महंत सही दिया जोर पृदाय महा" 
सीतसना ही टिया? । 


मेरा जीवन-संप्राम--- ८१ 


प्रतिज्ञा की गई थी । उसके स्थानपर इटली ओर रूसके साथ उसकी 
ततातनी बढ़ती गई। रोममें सावेजननिक विचारधारा जमनोंके प्रति- 
कूछ थी। प्रत्येक इटालिन जमनोंको नीची निगाहसे देखता था। 
वास्तवमें यह भस्ट्रियनोंके प्रतिकूल थी, परन्तु आगे चछ इसका 
खरूप और बदला। 

मेरा यह दृढ़ विश्वास था कि उस पतनोन्यमुख राष्ट्रकेसाथ अब्य्थ 
सन्धि कर,उससे छुटकारा पानेके पूर्व ही जमेनीको अद्भुत भिड़च्तका 
सामना करना पड़ेगा। मेंने अपने विचारोंको अपने संगी-साथियोंसे 
नहीं छिपाया | तूफानी महायुद्धके समय भी,जब वात्तविकताको अस- 
सक्षव बताया जारहा था,पत्थरको चट्टानकी भांति मेरे विचार-दृढ़ थे। 
में एक क्षणके छिये भी किसी अनहोनी आशझासे विचलित नहीं 
हुआ। अब समय आगया था जबकि वास्तविकताके अस्वेषक मेरी 
बातोंको उचित ओर उपयोगी माननेके लिये तेयार थे । जब कभी 
मेरे सामने इस समस्यापर वादविवाद होता तभी सें कहता कि जितनी 
जल्दी इस एकताका अन्त होगा, उतनी जल्दी ही जमेन-जातिकी 
उस्नति होगी । दैव्सवर्ग ज्ञातिके लिये त्याग करना किसी भी हालत 
में जमंनीके लिये हितकर और सुखकर नहीं था। मस्ट्रियन-सन्धि- 
विनाशसे ही जर्मनीके शत्रुओंकोंकी संख्या घट सकती थी | जमनी 
के मिन्नराष्ट्र जमेच-जातिकी रक्षाके लिये ही प्राणोत्सग कर रहे थे, 
अस्ट्रियन राज-सत्ताके लिये नहीं | 

महायुद्धके पूवे भी भनेछों समय यद्द बात खटकी थी कि जिस 
एकताका अनुसरण किया जारहा है, वह युक्तियुक्त मोर ढाभप्रद नहीं 


ग््् 


प्‌ 
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है । बहुघा नरमटली इस बातको दवानेकी चेष्टा किया करने थरे.परन्स 
सत्य भार आवारपूर्ण दलीलकि आगे उनकी दाल न गरी; और 
उनकी बातापर किसीने भो ध्यान नहीं दिया। उन्हें हस्त बानहा 
विश्वास था कि वे संसार-विजय-पथपर अग्रसर हो रा £, गोर 
अत्यन्त शीघ्र ही उन्हे गिना त्यागके ही असीम सफलना प्राप्र होंगी । 


अ्कननलक 


पुन; जिस समय नरमर॒ली अतान जनवाफों घढ़ा पह्ननपा 


हमलिनकी तरह अपने साथ ले विनाशपथकों और अग्रसर हा रह ४, 
उग्रवादियति उनका तीत्र विरोच फ्िया । 


--मेरा ज्ञीवस-संग्राम--- ये 


यता पाई ज्ञाती हे। प्रकृति इसकी उन्नति एवं निर्माणमें सहायक हो' 
इसके भाग्यकी सृष्टि करती है। एक राष्ट्रका इसके अतिरिक्त और 
कोई भी उद्दे श्य ओर महत्व नहीं है । 

भूमि अथवा स्थानके ख्यारूसे यहूदी-राष्ट्रकी कोई भी सीमा ८ 
थी। स्थानके विचारसे यह असीमित था, परन्तु वंशकी धारणासे 
इसकी सीमा थी। अतः वह एक राष्ट्रके अच्तगंत भी हमेशा एक राष्ट्रक 
समान था । चाल्याजीके तरीकोंमें यह भी एक तरीका था, जिसका 
अविष्कार उक्तकथित राष्ट्रपर धमेंकी छाप छगनेसे हुआ था। आय 
ऐसी धार्मिक जातियोंसे सर्वेदा ही घृणा करते आये हैं। मूलाका धर 
यहूदी जातिकी रक्षाके लिये सिद्धान्तमात्र है। इस प्रकार यह समाज- 
तत्वसम्बन्धी राजनीतिक एवं आर्थिक ज्ञानका स्वागत करता है। 
परन्तु इस जातिके साथ इसपर शझ्ला भी की जा सकती थी | 

जिस समय जर्मनीमें राजनीतिक वातावरण क्रमोन्नत हो रहा था; 
व्यापार भी अपनी शानका एक ही था, परन्तु जिस समय हमारी 
जनताका व्यापार ही जीवन रद्द गया, राष्ट्रकी शक्ति छिन्न-भिन्न दोगई 
ओर उसके साथ ही साथ व्यापारिक क्षेत्र भी नष्ट होगया। फढतः 
जनताको स्फूर्णा ज्ञाती रही । वहू अपना अनोखा गुण खो बंठी । 

यदि हम अपने मनसे पूछे कि किन शक्तियोंसे राष्ट्रका निर्माण 
होता है, तो हमें प्रत्युक्तर मिलता है कवि त्याग-तत्परता और योग्यतः 
ये दो शुण ही इसके कारण हैं। यह प्रत्यक्ष है कि इन शुणोंकामार्थिक 
विपयोसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है । थोड़ी सी बुद्धि दोड़ानेसे ही हृ 
इस वातको समझ सकते हैं कि मनुष्य व्यापारके लिये त्याग नहीं 


>मेरा जीवन-संप्राम-- ८! 


ओर छछढ़ता चली गई। प्रकृतिके नियमालुकूछ इसका परिणाम 
विश्वव्यापी महायुद्ध हुआ, जिसने हमारी आंखें खोल दीं । 

मैने फिर एकबार उन प्रश्नोंको पवेवत सोचा। १६१२ से ले 
१६१४ तककी जमन ऐक्य नीति एवं आथिक नीतिपर विचार कर 
मेंने उस पहेलीका समाधान किया, जिससे में पहले से ही परिचित 
था । परन्तु वह वियेनाके दृष्टिकोणसे स्ंधा सिन्न थी, अर्थात माक्से- 
वादका सिद्धान्त ओर उसकी विश्व-विवेचनासे मसहमत था । 

सर्वप्रथम में विचारने लगा कि किस तरह इस संसारव्यापी 
संसारी रोगपर अधिकार जमाया जाय । 

मेंने विस्माक रचित विशेष कानूनोंके उद्द श्यों, उसके संघर्षमोर 
सफलताका अध्ययन किगा। क्रमश: अध्ययनसे मेरे सिद्धाल्त पत्थर 
की तरह कड़े होगये ओर मुझे दृढ़ विश्वासी होनेका मौका मिला। 
उस समयसे में इतना पक्का सिद्धा्तवादी हो गया हूँ कि आजतक 
मुझे अपने व्यक्तिगत विचारोंमें परिवत्तेत करनेकी आवश्यकवा नहीं 
पड़ी । मेंने जुडावाद्‌ ओर माक्सवादके सस्वन्धका गस्भीर अध्ययन 
किया ! 

१६१३ ओर १६१४७ में मेंने अपने इस दृढ़ विश्वासका विभिन्न 
ट्षेत्रोंमे प्रचार किया जो कि वत्तसान समयके नेशनछ-सोशलिस्ट- 
आस्दोलनका अंग माना जाता है। जमंन जातिका भविष्य माक्सवादके 
विनाश पर निभर है । 

जमंन सवेदा ही इसके प्रति प्रतिकृल रहे हैं, परन्तु तत्काछीन 
जीवमके काश्ण वे अपनी स्थितिके विनाशको पहचान न सके। कभी २ 
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प्र 


लक 


च्न्हाने अरकमपकप्यकन, 202- शशरअरा05. है आ- आई ऋररनेकी .- जेघ्टा भा 2 अन्न बी- इसभ न्थ मूहको 
घल्हात इस रायका! दूर ऋरनका चध्टा भा का, परच्तु 5 झ्केः 


प्ध्द्यात ने लकतेक के कारण उे चास्फ्ल >> न कक कक इस कि जजड मे 
पहचान ने सकुनेक कारण ये अरूफल रह । काई भा इस दाठका नह। 





जातता था अ्यवा ज्ञाननेका इच्छुक हो था। माक्स्वादका पश्ष करना 
एक ठगी करतेदाह़ेछा सहायक होना था 


आह आए आओ 


पाचवा अध्याय । 
विश्वज्यापी महायुद्ध । 

झ्ूपनी उत्साहपूर्ण युवावस्थामें मुझे यह बात बहुतखटकी 
कि जितने स्मारक आदरस्वरूप बनाये गये हें,वे व्यापा 
रियों ओर राजके चापल्सोंके ही हैं। राजनीतिक विचारधारा इतनी 
शान्त होती प्रतीत हुई, मानों भविष्यमें जातियोंकी पारस्परिक शांति 
पूर्ण प्रतियोगिता होनेवाली है । कुछ अत्याचारी तरीकोंको हटाते हुए 
यह एक प्रकारको पारस्परिक ठगबाजी थी। अनेकों राष्ट्रोने इस 
कायसे सहानुभूति प्रगट की । फलस्वरूप एक दूसरेके क्षेत्रमें व्यापा- 
रिक प्रतियोगिता करने छगा- परस्पर ग्राहक ओर कम्ट्राकरोंके लिये 
छीना-ऋपटी हुई--एक दूसरेकी गल्तियोंसे सभी सम्भव उपायों द्वारा 
छाभ उठाया गया, और इस प्रकार नाटकका महत्वपूर्ण दृश्य बनाया 
गया जो कोलाहछमय होते हुए भी हानिकारक न था । यह उन्नति 
स्थायी ही न हुईं, बल्कि इसपर समस्त संसारने स्वीकृति दे दी,मानों 
यहूदी-गोदामकी ड्योड़ियोंमें रहनेवाढी चापलसोंकी मूर्तियोंकी भांति 

इसे भी हर प्रकारकी निद्यता प्राप्त होगई थी । 
मेरा जन्म क्यों नहीं एकसोवप पहले हुआ?जवकिमुक्तियुद्ध हुआ 
था ओर मनुष्यमात्र व्यापारके अतिरिक्त भी कुछ योग्यता रखता था। 
जिस समय आकंड्य क--फ्रांसिस फ्नोंनण्डकी मृत्युका समा- 
चार स्युनिक पहुंचा, में अपने घरमें बेठा था, मेंने अस्थिरताएवेक 


णु८ -- मेरा जीवन-संग्राम -- 


जो कुछ हुआ था उसे सुना | गुलमीकेजाल विछानेवाल उस गुस्ताख 
उत्तराधिकारीसे जमन-जातिको मुक्त करनेके लिये वहत दिनोंसे छात्र 
व्याकुल थे, ऐसे समय भुझे भय थाकिशायद जर्मन-छात्रोंकी पिस्तौल 
से वह घटना हुई थी। मेंने शीध्रही,जो परिणाम होसकता था,सोचा | 
मुझे प्रतीत हुमा कि निकट भविष्यमें ही संसारमें दुःखकी एक लडर 
उठनेवाली दे | परन्तु शीत्र ही जब यह सुननेमे माया कि हत्याकारी 
सबजातिके हैं,मे अलक्ष्य भवितव्यतासे सिहर डठा। 

गुलामोका प्रिय बन्धु गुलामोकी शंतानियत भरी हरकतांका 
शिकार हुआ। 

वियेना गवर्मस्टके अल्टिमेटसके स्वरूप तथा विचारोपर गालियों 
की वोछार कर छोगोंने अन्याय किया । ऐसी परिस्थित्तिमें कोईदूसरी 
शक्ति उससे भिन्‍न कुछ भी नहीं कर सकती थी । अरिट्रयाक्ी द क्षिगी 
सीमापर एक बेरहम और प्राणवातक शत्र रहता था, जो चइहथा उस 
राजसत्ताको छेडता थार साम्राज्य बिनाशके लिये प्राप्त सविधाओं 
के सपयोगसे कभी भी नहीं चूक्रता घा। सबसे घढ़ा भय यढ था कि 
सम्राटकी मसृत्यके साथ ही साथ व और भी तंग करेगा। जब ऐसा 
हआ, साप्राज्यक लिये अपना अस्तित्व बनाये रखना असम्भवरों 


गया। उस रा जीवनका प्रश्न फ्रासिस जासेक तक ही था । इस 


भी ब्र््य गत बा | 
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दयम्फका सत्यवा साथ हा साथ इस साप्राज्यकी 
४. के 
जअमताफी हृप्टिमं सम्नाटका ऐसे समयम मग्ना आते स्यटका । 


हः लिया देना बारनयम 


-मेरा ज्ञीवन-संप्राम-- ८ 


परच्तु हां, दो एक वषके लिये स्थगित अवश्य किया जा सकता था। 
जोहो जमन एवं अस्ट्रियन नीतिके अभिशापसे उसे उस सुनिश्चित 
संघ्ेके लिये प्रस्तुत होना पड़ा । यह एक कुसमयकी लड़ाई थी। (हमें 
इस बातका हृढ़ विश्वास है कि तत्कालीन युद्धके कुमअवसर पर भी 
शान्ति-रक्षाके लिये प्रयज्ञ हो सकता था। 


अनेकों वर्षा से सामाजिक प्रजातन्त्रवाद जर्मनीमे रूसके विरुद्ध 
युद्ध छेड़नेके लिये,भद तरीकेसे आल्दोछन कर रहा था, पुनः सेस्टर 
पार्टी, धार्मिक कारणोंसे, जर्सन-नीतिको अस्ट्रिया-हंगरीपर स्थित 
कर रही थी | अब उस भूलका सुधार होना भरावश्यक होगया था । 
जो हुआ, उसका होना निश्चित था, ओर वह किसी भी हालतमे 
नहीं टल सकता था। जर्मन गवर्मेस्टका यह अपराध हुआ कि उसमे 
शान्ति रक्षाके ख्यालसे घुस अवसरसे छाम न उठा, विश्व शान्तिको 
सुरक्षित रखनेके लिये अस्ट्रियासे सन्धि कर छी, ओर फलतः उसे 
उस गुट्टवन्दोका शिकार होना पड़ा, जिसका उद्द श्य शान्ति-स्थापना 
न कर संसारको युद्धमय करना था। 
... इस प्रकार एक महायुद्ध छिड़ गया, जेसा कि इसके पूर्व कभी 
देखने या सुननेमें नहीं आया था। 
चड़ी सुश्किब्ले इस उपद्रवकी सूचना मुझे स्थुनिकमें मिली । 
तुरन्त हो मेरे मनसमे दो विचार उठे, पहला कि युद्ध अटल ओर 
अवश्यम्भावी हैं, ओर दूसरा कि दैव्सवग-राष्ट्र अपनी सन्धि पालन 
करेगा। सुर इस बातका बड़ा भय था कि अपनी “ऐक्य-सस्धि !के 
कारण जमनीको स्वतः उतर पचड़ोंमे पड़ना पड़ेगा जिनका अस्ट्रिया 


€० -मेंग जीवन-संग्राम -- 


ही एकमात्र कारण था। मेरा यह भी हृट विश्वास था कि अस्ट्रियन 
साद्राज्य अपनी अन्दरूती राजनीतिके कारण अपने मित्र-राष्ट्रकी 
सहायता किसी भी हालतमें नहीं कर सकता ) जो हो, उस राष्ट्रको 
छड़ना दी था, चाहे उसकी इच्छाके विपरीत था वा अनुकूल । 

उस छड़ाईके प्रति मेरे भाव सीधे और साफ थे। मेरे दृष्टिकोगमे 
यह चञस्ट्रिया ओर सर्वियाकी छड़ाई नहीं थी, जम॑नी भपने जीवनके 
लिये छड्ड रहा था । जम जाति अपने अस्तित्व, अपनी स्वतन्त्रता 
आर भविष्यके लियि चिस्तित थी। उसने विस्माक के पद चिन्होंका 
अनुसरण किया, तरुण जम॑नीकों पुनः उसकी रक्षा करनी पड़ी, 
जिसके लिये उसके पूर्णजोंने चीरता पूर्णक वेसिन वर्गस सीठान भौर 
पेरिस तक लड़ाई की थी। परन्तु।यदि इस छड़ाईमें वह विजयो होता 
तो जर्मंन-जनताकी गिनती संसारकी महान जातियोंमें की ज्ञातों 
ओर ऐसी दशामें अपने देशवासियोक्ी रोटीमें कुछ कमी किये 
विनाहदी /रीच” ( जमन-पालियामेन्ट ) संसारके शान्ति-स्थापकोॉफी 
शिरमोर होती । 

ठीसरी झआगस्तकों महाराज्ाधिराक्ष लद॒बिंग तृतीयकी सेवामें 
पेन एक अर्जी धेमेरियन रेजिमेन्टमें भत्तों द्ोनेके लिये मेजी। इस 
समय मस्त्रिमण्डल इतना दयालु था कि उसने मेरी आर्जी मंज्षर कर 
ली । जिस समय मुझे इस वातकी खबर हुई, मेरी स्ुशीका चारा- 
पार मे रहा । 

द्रत्धेक जमंनऊझी तरागजस समय इस पथ्चीपर मेरे अविस्मरणीय 


& हीचन हड्ा प्रद्ा हा ह्ल्श हू ग्धप 4 
ठव॑ महत्वपूर्ण लीवन-फाहकफा प्रमानगझा। उस मइान समपर 


>- मेरा ज्ञीवन-संप्राम--- ६१ 


घटनाओंकी तुलना करनेपर अतीतको थूछ जाना पड़ता है। में 
अभिमान ओर दुःसखके साथ उन दिनोंपर विचारता हूं ओर उन 
गत सप्ताहोंकी याद्‌ किया करता हूं, जिसमें अपनी बीर जातिके 
साथ झुझे भी युद्ध करनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ था । 
इसप्रकार वषपर वष बीतने छगे,युद्धव्यप्रताके स्थानपर छोगोंकि 
दिल्‍में भय समा गया। क्रमशः उत्साह ढीला पड़ने छगा, मोर 
देदीप्यमान बाहुल्‍य मृत्यु-न्यथामें डूब गया। एक समय जाया; जब 
कि प्रत्येक मनुष्यको कत्तेव्यपरायणता ओर आत्म रक्षाके बीच महान 
संघ करना पड़ा। १६२५-१६ के शीतकालछुतक में इस संघषसे 
निश्चिस्त हुआ । अन्‍्तमें मेरी इच्छाओंको विज्य हुई | सबसे पहले में 
हंसी ओर मजाक द्वारा आक्रमण किया करता था, परन्तु उस समय 
में शान्त ओर दृढ़ था । इस प्रकार में अन्ततक पहुंच गयः। केवल 
भाग्य ही मेरो अस्तिम परीक्षाको, बिना मुर्के हृतोत्साह किये अथवा 
तक विमुख कर, बदलरूनेमें समर्थ हो सकता था। 
नोजवान स्वयंसेवक एक सिपाही हो चुका था। सारी सेनामें 
इस प्रकारका परिवर्तन हो गया था । फलतः ऐसे हर शख्सको मेंदान 
से भागना पड़ा, जो तूफानका सामना नहीं कर सकता था। 
उस समय कोई भी सेनाके इस विचारकों समझ सकता था। 
दो या तीन वर्ष के पश्चात्‌ , जब किएकके बाद दूसरी लड़ाई हो रद्दी 
थी, बड़े बढ़े महान शत्रुओं और भयद्वुर शख्रोंसे टकर ली जा रद्दी 
थी, भूख और तकलीफोंका सामना किया जा रहा था-सेनाकेगुर्णों 
को पहचानने मोर विचारनेका वास्तविक अवसर था| 


5 “भरा जांवस-संगप्राम--- 


यद्यपि हजारों वर्ष बीत रहे हैं, तथापि महायद्धकाडीन जर्मन- 
सेनाका ध्यान किये बिना,कोई भी वीरताकी चर्चा चलानेका दस्सा- 
हस नहीं कर सकता। अतीतके मन्धकारसे भी भूरे छाहू-निर्मित 
शिरस्त्राण, विना हटे ओर भूले, अमरत्वके स्मारककी भांति, प्रगट 
होंगे। जबतक जमन-जाति जोवित है, वह कदापि भी अपने देशफे 
इन वीर लालॉंको न भूलेगी | 
उन दिनों में राजनीतिकी तनिक भी परवाह न करता था,परन्तु 
समस्त जाति विशेषतः हम सिपादियोंसे सम्बन्धित कुछ निश्चित 
प्रचारोपर अपना मत प्रकाशित किये बिना मुक॒ले नहीं रहा गया। 
माफ्संवाद-प्रचारके लिये सोचे हुए तरीकोंसे में अत्यन्त क्रोधित 
हुआ । इसका उह श्य सभी यहदी-राष्ट्रोंका अन्त करना था। १६ १४६० 
की जुलाईमें यह तत्परतापूवंक जमन-श्रमजीवियॉको उभाइनेमें लगा 
हुआ था, परन्तु वे उस समय जागृत हों, दिनोंदिन अपनी पितृभूमि 
की सेवामें तल्‍लीन हो रहे थे । इस मतको लांग घृाकी हष्टिसे देग्प 
गे। चन्द दिनोंमें यह निन्‍्दनीय राष्ट्रीय-प्रबंचना हुहासेडी भाँति 
हवामें गायत्र हो गयी । थव यहढदी नेताओंका दछ असहाय और 
अकेला पड़ गया, मानों मूद्धता और पागरूपनका छोर भी तरीडा 
हीं बचा, जिससे गत साठ बर्षास ननततवाफो सभाडा और भटजाया 


केन्क-मपक.. 2०-छ ७०० >हाकश्य कल चआा> की अआपाका हु आफ पा 
एप्ठट झअवबसर था। जब इन नेताओआंकाी विपत्ित्ञा सासार प्रात 
के च्ज्ज 
के ्क ज्यकन हे ओला जा मा बह १ 
एआ। इन्होने कूठगी शरण छो, कार मयतादूतक् समस्त: शत क 


निनन्‍दरा झरने लग। 


“- मेरा जीवन-संग्राम -- ६ 


अब उतर राजद्रोहदो नेताओंके शुद्पर आक्रमण करनेका सुअवसर 
था । पुनः जमन-काय्यकर्ताओंने स्वाधीनताका पथ खोज 
लिया, ओर फलतः जर्मन-गवर्मल्‍्टका यह कत्तेव्य होगया कि वहन 
बिना दया भाव दिखाये जर्सन-स्वाधीनताके विरोधियोंका अन्त 
कर दे । 
किसी भी सुअवसरको देख प्रत्येक उन्तरदायित्वपूर्ण अधिकारी 
का यह कत्तेज्य होता है कि वह राष्ट्र-प्रगतिमें बाधक छत्पातियोंका 
समृछ नाश कर दे, परन्तु हमारे महाराजाधिराज जमन-सम्रादने 
इसके प्रतिकूछ काम किया। उन्होंने अपराधियोंकी उपेक्षा कर उन्हें 
ओर भी प्रोत्साहित किया । इतना ही नहीं, उन्होंने उन्हे शरण दी 
ओर उन्हें अपनी मनमानी करनेका मौका दिया। 
प्रत्येक सांसारिक उक्ति-स्वभावतः चाहे धार्मिक हो अथवा 
राजनीतिक, उसके विषयमें यह नहीं कहा जा सकता कि “कहांसे 
वह प्रारम्भ होती है, ओर कहां उसका अन्त होता दै ।? उसका 
ल्द श्य अन्य सांसारिक विचारोंके विनाशके लिये छड़ना नहीं, अपनी 
स्थापनाकी चेष्टा करना होता है। इसप्रकार उसका संघर्ष अपनी 
रक्षासे नहीं, आक्रमण द्वारा प्रारम्भ हुआ करता है। ऐसे असीम 
उद्दे श्यत बहुत छाभ होता है, क्‍योंकि बढ़ी उद्दे श्य उसके विचारों 
की विजय है। इसके विरुद्ध यह कहना कठिन दै कि “अन्य विचारों 
को नष्ट करनेवाल्य” उद्देश्य सफछ हो सकता है अथवा नहीं। कोई 
भी सांसारिक उत्ति स्पष्टरूपमें ही ठीक होती दै,ओर रक्षाकी अपेक्षा 
आक्रमण नीतिसे ही वह शक्तिशाली बन सकती है, फ्योंक्रि अन्तिम _ 


६४ - मेरा ज़ीवन-संग्राम--- 


निर्देश रक्षामें नहीं, आक्रमणमें ही हुआ करता है । किसी भी सांसा- 
रिक सिद्धान्तसे संघपका प्रयास तवतक सफल नहीं हो सकता,जब- 
तक अन्य किसी मानसिक धारणाका पक्ष करते हुए आक्रमणनी तिका 
समथन नहीं किया जाय। ऐसा तभी होता हैं, जब दो सिद्धान्त 
परस्पर एक ही बातके लिये लड़ते है। ऐसे समय विना शक्तिप्रदर्शन 
किये स्वपक्षीय सिद्धान्तके अनुकूल निर्णय प्राप्त नहीं होसकता | 

यही कारण था कि उस समय तक माक्संवादके विरुद्ध जोलड़ाई 
छिड़ी हुई थी, उसे सफलता नहीं प्राप्त हो सकी । यही बात थी कि 
विस्माककी साम्यवादके प्रति कानन व्यवस्था अन्तमें असफल हुई। 
और उसे स्वतः नप्ट होनेके लिये वाध्य होना पड़ा। इसने एकनवीन 
सांसारिक सिद्धान्तोंके लिये रास्ता बल्द कर दिया, जिसकी स्थापना 
के लिये लड़ाई हुई होती । केवल चापत्वर्तॉकी कह्ठावनी बुद्धि द्वारा ही 
इस बकवककी कल्पनाकी जा सकती है कि तथाकथित“ राष्ट्रतत्मा ” 
अथवा “फरमान ओर शान्ति” ही आखिरी दम तक लड़नेफे लिये 
यथ्रष्ट कारणदे ; 

सामाजिक प्रज्ञातन्त्रवादके विरुद्ध (६१४ ई०फो एक लड़ाई वास्तव 

मे विचारणीय है, किन्तु अन्‍य किसी क्रियात्मक प्रगालीके अभावने 
४स बातका श्रम फैला दिया कि कबतक ऐसी लड़ाई सफलता पूथषेक 
चल सकती हे। हस स्थानपर भयंकर सास्ठापन था। 

महायट्धस बहुल पहते मेरी यही सम्मति थी, जौर यही कारण 
था कि तत्कालीस किसी भी टछते में सम्मिल्लि नहीं #मा । 


--मेरा जीवन-संप्राम-- ६५ 


महायुद्धके प्रारम्भकालसे ही, प्रत्यक्ष असम्भवताको देख, मेरे 
विचार ओर भी दृढ़ होगये । इसका कारण एक ऐसे आल्दोलनका 
अभाव था जो कि पालियामेल्टरी पार्टीकी अपेक्षा सामाजिक प्रज्ञा 
तन्त्रवादसे अच्छी तरह मोर्चा छे। 

मेंने इस विषयसें अपने मित्रोंसे निर्मीकता पूवेंक बातचीत की ! 
उस समय मेरे मनमें राजनीतिज्ञ बननेका विचार उठा, ओर यही 
कारण था कि मे अपने सिन्रोंको इस बातका विश्वास दिला सकाकि 
आजसे मेरा काम अपने कामकाजकी जगह वक्त वा देना होगा । 

मे सोचता हूं कि मेरे दिमागमें यह एक बहुत भयंकर बात थी | 
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यदि उच्च अधिकारीवग इस वादसे अवगत होता कि क्या हूं 
है, तो इसमें कोई आश्चय नहीं कवि वह इस अस्त्रका उचित रु 
व्यवहार करता | यह किसी भी दूसरे अस्ञसे कम प्रभावशाली न 
ओर विशेषतः उसके लिये अत्यन्त भर्यंकर है. जो इसह्े महत्व 
भलीभांति सममनेकी शक्ति रखता है । 

प्रचार-काय जनप्रिय और स्पष्ट रूपते होना चाहिये। उस 
मानसिक्त क्षेत्र इतना विस्तृत होना चाहिये, जिससे उसकी भा5 
अपडू ओर कमअफ्लों तक भी पहुँच जाय । इस प्रकार इसे भ 
मानसिक सस्युत्थानकों गम्भीर बचाना पड़ेगा, ताकि जनता उस 
ओर आकर्षित हो। युद्धके समय जेसा प्रचार किया जाता दे, य 
चेसा प्रचार जनताकों अपने प्रभावक्रे नीच संगठित करनेके रि 
किया जञाब, तो मानसिक विचारोंके उच्च साध्यमको हृटानेफी क 
आवश्यकता न पड़ेगी । 

जनताकी साधारण योग्यता बहन सीमित होती डे.ड्सफी सम 


जज 


हु] 


4 ७ है ठ्स बह प्रोर इसमे केश धान ज्ज्टां भलता। मे 
का भरी यहां हाल ह.आर दूसरा आर इसम बहव जरदा मललनात : 
महानशक्ति है। इसलिये, प्रभावमाली प्रचारका चन्द बता द्वारा; 
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शत्रुको द्वास्यास्पद रूपमें देखना मोलिक दृष्टिसे महान भृूछ थी, 
जेसा कि जर्मन एवं अस्ट्रियन समाचारपत्र अपने प्रचारमें किया 
करते थे; भूछ इसलिये थी कि जब शत्र्‌ प्रत्यक्ष रूपमें हाथोहाथ छड़ता 
है, हमें उसकी शक्ति माछृम हो जाती हैं, ओर तब हम अपने आदु- 
पमियोंपर उसके चिरुद्ध प्रभाव डालमेके लिये बाध्य है, क्योंकि 
तद्ल्तर भयंकर रूपसे बदछा लेनेकी यही रीति है । शत्रुकी बाधक- 
शक्तिके प्रभावसे जर्मन-सिपाहियोंकों स्वतः हो माढूम हो धया कि 
उनकी युद्ध-शक्तिको पुष्ठ करने वा दृढ़ करनेकी अपेक्षा निराधार सूच- 
नाओंसे उन्हें किस तरह धूर्तां ने ठगा है, यह सब देख उनका दिल 
ट॒ट गया । 
.. दूसरी ओर ब्रिटिश एवं अमेरिकन युद्ध-प्रचार आध्यात्मिक 
दृष्टिसे सही था। अपनी जनताके सामने जमंनीको जंगली ओर 
निष्ठुर बताते हुए, प्रत्येक सिपाहीको युद्धक्वोत्रमें प्रवृत होनेके लिये 
तेयार कराया जा रहा था, ओर इस प्रकार निराशाजनक वाता- 
बरणको पूर्णरूपले हटानेकी चेष्टा होरही थी । इस भांति उस समय 
भीषणसे, सोषण जो भी अस्त्र उसके विरुद्ध आया वह सूचनाकी पुप्टि- 
स्वरूप होगया। उसे अपनी गवर्मेल्टकी सत्यतामें पूर्ण विश्वास था 
ओर फलस्वरूप जो कुछ भी उससे कहा गया वह उसे अपने शक्ति- 
शाढी शत्नुके विरुद्ध उमाड़ने ओर घृणा करनेके लिये यर्थेप्ट था । 
इस प्रकार ब्रिटिश सिपाहियोंको यह कभी भी अनुभव नहीं हुआ 
कि जो कुछ सूचना उन्हे मिलती है, वह असत्य है, परन्तु आश्चर्य | 
कि जर्मन अपनी गवर्मेस्टकी सूचना पर विश्वास न कर रलड़ाईछा 
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अन्त करनेपर तुछ गये । इसमे॑ उनका छुछ भी दोप न था। यह 
सारा दोप उन धोखेबाजांका था, जिन्होंने हमेशा जर्मन-जातिकों 
ठगनेकी चेष्टा की थी । 
दाहरणाथं, विचारिये कि उस साधुनके विनापन्के सम्बन्धमें 
जो कि अन्य दूसरे साधुनोंकी प्रशंसा करता डै, हमारी क्‍या घारणा 
होगी 0 हमें वहां केवछ सिर हिलाकर चुप होजाना पड़ेगा। 
युद्ध अपराध पर विचार करते हुए, यह कहना कि “जर्मनीको 
उस युद्धके लिये दोपी नहीं ठहराया जा सकता, मौलिफ हृष्टिस एक 
भूल थी। वास्तविक बातका भार णझत्र के ऊपर ढाले बिना हो अपने ऊपर 
लेना पइता 8, चाहे सत्य घटनाक्ममसे उसका सम्पन्ध हो या नहीं । 
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जनसाधारणकी भाव-प्राचीनता सममनेकी शक्ति उनके भय- 
सम्बन्धी अवस्थानुकूलछ प्रकाशनसे ही विदित होती हे,जिसने चतुरता 
एवं निरदेयतापूर्वंक नेतिक दृढ़ताकी पुष्टिह्वारपर द्वार खानेपर भी की। 
सिथ्या होते हुये भी, इस बातको सत्य प्रमाणित करनेकी चेष्टा की 
गई कि जमन ही युद्धके एकमात्र कारण है ओर इनका विनाश 
करता आवश्यर्क है। इसी निलज्जताभरे प्रचारसे जनताकी सहानु- 
भूति प्राप्त की गई। 
प्रचारका ढड़ढः वदुलनेका अर्थ उद्द श्यमें परिव्तेत करना नहीं, 
किन्ठे, उसके भीतरी तत्वको आदिसे अन्त एक ही समान रखना 
है। मूलतत्वको ध्यानमे रखते हुये विभिन्‍्त उपायोंसे किसी भी 
विषय पर प्रकाश डाछा जा सकता है, परन्तु किसी भी प्रकारके 
संशोधन अथवा सुधारको जो उद्दश्यके लिये हानिकारक दे, 
शीघ्र ही विषय प्रतिपादन शेली द्वारा नष्ट कर देना चाहिये । इसके 
अतिरिक्त ओर किसी भी उपायसे ठोस एवं स्थायी प्रचार नही 
हो सकता। 
किसी भी विज्ञापनकी सफलता, चाहे वह राजनीतिक हो अथवा 
व्यापारिक, कऋमानुगतता एवं अविच्छिल्नता पर पूर्णतया निर्भर 
रहती है । 
शत्रुके प्रचारका उदाहरण भी इसी तरह का थां। यह चन्द 
बातों तक सीमित था, इसका सम्पक सीधे जनताले था, ओर 
इसका अनुसरण भी अविराम गतिसे किया गया। बुद्धके आरम्भ 
कालसे ही आधारपूर्ण विचारोंका व्यवहार किया गया ओोर क्ाय्य 
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का ऐसा सुन्दर स्वरूप बनाया गया,जिससे कभी भी परिवतेन करने 
को आवश्यकता न पड़ी ।सवप्रथम अपने कथनकी निलेज्जताके कारण 
इसमे पागरूपनकी झलक दिखाई दी--इसके बाद यह अदचिकर 
प्रतीत हुआ, ओर अच्तमें इसपर विश्वास कर लिया गया। साढ़े 
चार वर्षके वाद जमनीमें विद्रोहन्नि घधक उठी, आर श्री युद्र 
प्रचार-नी तिने वहां गृह युद्ध करानेके लिये हर प्रकारसे चेप्टा की । 

ब्रिट्नने इससे और ही मतलब निकाला--उसका ध्यान था कि 
इस चुद्धिपूर्ण अस्त्रका जनता पर अच्छा असर पढ़ेगा, परन्तु वर 
यदि सफल हो जाता, तो बदलेमें उसे एक अपृव्च चीज़ प्राप्त होती । 

वे प्रचारकों सबसे बडा साधन सममने थे, मौर इसके विपगेत 
हमारे देशके अनुत्तरदायित्वपूर्ण राजनीतिन्नोंके लिये यह अन्तिम 
उपाय था | 

जो छुछ हो, इसकी सफलता नहीं के वरावर थो ! 


हज इु॒_ ७ अब ७७७आ 


सातवां अध्याय | 
विष्लवकाल । 


२ अल सो पनद्रह ई०में शत्रुओंने भाकाश सा्गसे हमारे 
बीच परचे फंकता शुरू किया। 

खरूपोंमें सिन्‍्न होते हुये भी उनका उद्दे श्य एक ही था; जमना 
में दिनोंदित दुःख बढ़ रहा था; युद्ध कभी भी नहीं रुकेगा, ओर 
दूसरी ओर विज्ञय-प्राप्तिकी आशा दिचोंदिन छीण हो रही थी; 
गृहस्थ शाल्तिके छिये व्याकुछ हो उठे थे, किन्ठु युद्धवाद और केसर 
उसमें बाधक हो रहे थे; समस्त संसार--जिसे यह भलीभांति बिदित 
था--इसीलिये जमन ज्ञातिके विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा था, किन्तु 
उस केसरके खिलाफ सोर्चा छे रहा था, जोकि उसका एकमात्र 
कारण था, इसलिये युद्धका तब तक समाप्त होना असस्भव था, जब 
तक मानवताका महान शत्र्‌ केसर जमंनीमे था। नरमदली और 
प्रजातन्‍्त्रवादी जातियां जमनीको युद्धके पश्चात विश्व-शान्ति-संघमें 
सम्मिलित करनेके छिये प्रस्तुत थीं, जेखा कि प्रसियन-युद्धवादका 
विवाश कर किया गया था। 

अनेकों व्यक्तियोंने दो ऐसी बातोंकोी हंसीमे उड़ा दिया। 
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आासानीसे ही झगड़े उठ पड़े, परस्ठु ये सब घरेलू घटनाये थीं । 
जो उस समय निन्‍्दक बने बड़बड़ा रहे थे, वे ही कुछ ससय पू् प्राक 
तिक्क ढंगले अपना कत्तेब्य समभते हुये उद्योगपूर्षक छड़ते थे। जो 
लोग सन्तुष्ट हुये,वे उस धूर्त प्रचारके साथ इस तरद्द लिपट गये,साननों 
जमनीकी भाग्यरक्षाके लिये ही उन्होंने ऐसा किया हो। चाहे छुछ भी 
क्‍यों न हो,वह अन्तमे वीरोंकी गोरबशाढी सेना ही कही जायेगी । 
१६१६ ई० के अक्टूबरमें में घायछ हो गया,परन्तु एस्बुलेन्सट्र न 
ढ्वारा सु सुखपवेक जमेनी भेज दिया गया। मुझे अपने घरको देखे 
हुए दो वर्ष व्यतीत हो चुके थे, उन परिस्थितियोंको देखते हुए बह्‌ 
एक अन्त ससय था। बलिनके नजदीक एक अस्पताहमें में भर्ती 
हुआ। कसा अभूतपूर्व परिवर्तन था। 
आश्चय ! कि यहांकी दुनियां अनोखी ही थी। युद्धक्षेत्रक बीर- 
भावोंका यहां चामोनिशान भी न था । सेने पहले ही पहुछ यहां एक 
बात सुनी जोकि युद्धमें कभी भी सुननेमें नहीं आयी,बह थी--अपनी 
कायरताका घमण्ल ! 
चलने फिरने छायक होते ही मुझे बलिन जानेकी अज्ठमति प्राप्त 
होगई । सवेत्र ही दरिद्रवाका साम्राज्य छाया हुआ था। मीलियनों 
नागरिक, फाकेमस्ती कर रहे थे। अशान्ति और असन्‍्तोप दोनोंददी 
छायावत्‌ प्रतीत हो रहे थे। हर जगह सिपाहियोंके मुंहसे वही सुननेमें 
आया, जो मैने अस्पतालमे सुना था। प्रत्येक व्यक्तिक मनमें यही 
घारणा थी कि ये छोग अपने मतको किसी उच्च श्येयकी पूतिके लिये 
ही प्रकाशित कर रहे हे । 
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स्थुनिककी दशा इससे भा ज्यादा खराब थी। स्वस्थ होनेके 
पश्चात्‌ मुझे अस्पतालसे हटा रिजवे बटाहिनमें भेज दिया गया। मेने 
वड़ी कठिनतासे उस शहरकों पहचाना । जहां में गया वहीं क्रोध, 
श्राप और असन्‍्तोपकी छाया दिखाई दी । चद्धसे छोटे हये सिपा- 
हियोंमें एक विशेषता थी, जिसे एक पुरानेसे पुराने अनुभव प्राम 
कमाण्डर्के ल्यि समझना असम्भव था, परन्तु लडाईसे छोटा कोई 
भी अफसर उसे प्रत्यश् रूपसे देग्य सकता था। उन्हीं अपवादे 
कारण साधारण उत्साह ढीढठा पड़ गया। भयाहुछ हो पीछे हटना भी 
कारय-कुशछ॒ताका एक अछ्छ माना गया, ओर कर्च््यपरायगताफो 
कमजोरी तथा मृखता बतानेकी चेष्टा की गई। आकिसाम यटदी भरे 
पड़े थे । सभा क्लक चटूदी थे; ओर प्रत्येक यरृदी फ्लक था। टस 
प्रकार आफिसांका वातावरण यहदोमय हो रहा था। इस जातिदे 


कक कफ +क 


लड़ाकोंको देख मुर्क बड़ा आश्वय हुआ; युद्वर्म इनको घिरलसा दर 


के 


हये मे उत्हे कायर कहनेस बाज ने आया | 
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सबसे विचारणीय बात यह है कि सेना किस चीजके ढिये 
प्रापपणसे चेष्टा कर रही थी, यद्यपि छोग उस विज्यको नहीं 
चाहते थे । किसके लिये इतने कपष्ठ सहे जा रहे थे -प्राणाहुती दी 
जा रही थी--महान मात्माओंका बलिदान हो रहा था, क्‍या कोई 
विचारणीय व्यक्ति गस्भीरतापूर्वक उत्तर देगा ? सिपाहियोंको विजय 
के लिये जी-जानसे छड़ना चाहिये था, परन्तु वे घरोंमें बेठे इसका 
प्रतिवाद कर रहे थे । 


विचारिये कि इसका शब्रुपर कया प्रभाव पड़ा ९ 
१६९७-१८ ई०के श्रीष्सकारूसें मित्र-पंसारके आकाशमें दुःखके 
बादुछ छा गये। 

, रूससे की हुई सभी आशाओंपर पानी फिर गया। मिन्रराष्ट्रोंने 
जिल्होंने अपने संयुक्त-स्वार्थोंके छिये पुद्ध-भूमिको अपने देशवा- 
सियोंके लिये पवित्र रक्तले रज्जित कर दिया था, अपने हत्याकारी 
शत्र मोंके भागे घुटने टेक दिये | उनकी शक्तिका अन्त होगया था। 
जआनपर मर मिट्नेवाले परिस्थितिसे छाचार हो झुक गये । आह ! 
कसा अभूतपूर्व परिवर्तेत! केसा करुणाजनक दृश्य | में इसे न 
देख सका । जिन सिपाहियोंने अबतक अन्ध-भक्तिसे ही युद्ध 
किया था, उनके हृदयमें भय ओर भविष्य अन्धकारका साम्राज्य 
छा गया । आगासी बसन्‍्तकी चिन्तासे उनका हृदय भयभीत हो 
च्ठा। प्रत्येक जमंन अपनी सेन्‍्य-शक्तिको दृढ़ करने योग्य होता 
हुआ भो छुछ नहीं करता है, इसे देख उनका हृदय दो ट्रक 
हो गया। जब उन्हे यह भी आशा न रद्दी कि राष्ट्रढे बोद्धाओंकी 
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कु 


अत 


वितरित शक्तियां पुनः एक साथ सद्भाठित हो झाक्रमम करमी, नहा 
तब वे किस प्रकार विजयी होनेकी आशा करते ९ 


0 


जस समय जअमन-सनाआका एक साध साक्रम्म 
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करनेका फरमान मिला, जमनीमें आम हड़ताल हो गई | समस्त 


थ्र ् 
उसचार इन घटनाअआका दख भअवाक्ष हा गया। पतन्रः शबत्र पश्चप्त चार 
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5 एकबार विज्ञय प्राप्त करमेकी आया धोसकती री,मोर 
था।इसस एन. एकयार वजञय प्राप्र करनका सासा सांसकतां घां, आर 
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धृद्ठ विश्वासमे परिदतन किया जा सफना था । 
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रि भें प।2 को आर दुलराो आर सिक्र राष्ट्रकां साझा भसटुइाल 
क |ट्य चादुरापुण प्रचार पानसन्य हुआ । 
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मेरा यह सोभाग्य था कि पहले दो जोर आखिरी आक्रमक 
चढ़ाइयोंमें में सम्मिलित था। उन्‍होंने मुझपर भयद्लुर प्रभाव डाला; 
जिसका असर समस्त जीवन भर मुकपर रहा। भ्यड्डूर इसलिये 
थ्य कि - अच्तिम समयमें युद्धनीति अपनी रक्षण-शक्तिको नर 
आक्रमक-शक्तिपर ही भरोसा करने जा रही थी,मेसा कि सन१६१४ 
ई० में प्रतीत हुआ था। १६९१८ ई० के श्रीष्मकालके प्रारस्भमें स्वेत्र 
युद्धक्षेत्रमें गलाघोंटू गर्मी पड़ने छगी। घरोंमें पारस्परिक फूट वेतरह 
फंछ रही थी । ओर क्‍या ९ सेनाके विभिन्न केन्द्रोंमें नानाप्रकारकी 
निराधार अफवाहे फेल रही थी । भब यह स्पष्ट प्रतीत होता था कि 
युद्धकी परिस्थिति निराशाजनक है, आर विजयको कल्पना करना 
निरी मूखता है। 

“धनिकवग और राजसत्ता ही युद्ध जारी रखनेके पक्षमें थी; 
जमंन-जाति नहीं”, यह समाचार घरात्त युद्धक्षत्रम पहुचा,वहा इसपर 
काफी वादुविवाद हुआ | 

सबसे पहले सैनिकोंने इसपर वहुत कम ध्यान दिया । सा्वदेशिक 
सम्मतिने हसारे साथ क्‍या किया ? वहो किया जिसके लिये हम गद 
चार वर्षा से तुमुछ संग्राम कर रहे थे । 

एबटे; स्केडेसन,वर्थ,डेचनेट इत्यादि अफसर कि उद्देश्येसि जर्मन- 
यद्ध-प्रणाली कोई भी ढाभ न उठा सकी | हम वही सोच सक 
चालदाज किस तरह राष्ट्रकी सेनापर अपने अधिकारका दावा करने थ॑ । 

स्मसे ही मेरे राजनीतिक विचार निश्चित आओ 
ज्ञातिको धोखा देनेवाले,जुआचोर,किरायेके ठट्टू भाके 
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रहा था | नौजवान भी उसके वशीभूत होगये थे। उन्हें. भी घरेल 
मर्ज छग गया था। 

अक्टूबर १३-१४ की रात्रिको दक्षिणीक्षेत्रमें त्रिटिश-सेनाकी 
ओरसे गेस बरसाया गया । ११अक्टूबरकी शामको हमछोग वेरविक 
से दक्षिण एक पहाड़ीपर थे, जबकि हमें कई घण्टे व्यापी एक अग्नि- 
टुधघटनाका सासना करना पड़ा,जिसकी भयावह गगनचुस्बी छपटोंसे 
रात्रि अशांत हो रही थी। भध्यरात्रिके करीब हममेंसे कुछ आहत 
होगये कुछ सबंदाके लिये चल बसे । प्रातःकालछ होते-होते मुझे: बड़ी 
पीड़ा मालम हुई, जो क्रमशः बढ़ती ही जा रही थी, ओर करीबन 
सात बजे मेरी आंखें मुछसने छगीं, में एक नयनान्धकी तरह इधर- 
उधर सटकने छगा। उस युद्धमें यह मेरी आखिरी लड़ाई थी। 

चल्द्‌ घण्टोंके बाद मेरी अभंखें जलते हुए कोयछोंकी भांति होगइ 
ओर मेरे लिये चारों ओर अन्धकार छागया। शीघ्र ही मुझे पोमेरा- 
नियाके पासेवाक स्थित अस्पतालमें भेज दिया गया, ओर वहां भी 
मुझे विद्रोहकी दिनगारियां दिखाई दी। 

जलसेनाकी ओरसे घुरी अफ्वाहे आने लगीं । सुननेमें आया कि 
वहां भी खलबली मचो हुई है;परल्तु मुझे यह छुछ नवयुवकोंकी शरा- 
रतभरी करतूत मालूम हुईं | इसमें बहुत कम आदुमियोंका हाथ था। 
अस्पताढ्में प्रत्येक व्यक्ति युद्ध-समाप्तिकी बातचीत करता था; सब्र 
छोग उस घड़ीकी प्रतीक्षा कर रहे थे;परन्तु वहाँ कोई भी ऐसा आदमी 
मुझे न दिखाई दिया जो भविष्यमें एक महान युद्धकी आशा रखता 
हो। में समाचारपत्र पढ़नेमें असमथे था। 


५्श्र --मेरा जीवन-संग्राम--- 


नवम्बरमें अशान्ति और बढ़ने लगी । एक दिन बिना किसी 
सूचनाके ही अचानक जहाजियोंकी एक छोरी अस्पताढफे सामने 
आ घमकी | उन्होंने हमें विद्रोहफे लिये भहकाया। चनन्‍्द यादी 
नोजवान हमारे राष्ट्रीय जीवनकी खतस्‍्त्रता, सुन्दरता तथा मर्यादा 
उस रक्षा-संप्रामका नेतृत्व कर रहे थे। सबसे बड़ी विशेषता यह 
थी कि उनमेंसे कोई भी युद्धक्षेत्रमें नहीं गया था। 

मेरे जीवनके वे दिन उनमे प्रति कु अनुभव करते हुए बीते 
अफवाह भोर भी पुप्ट होती गई । मेरी कल्पना थी कि स्थानीयमट 
नाएं ही जनसाथारणके आम विद्रोहकी कारण थीं। यद्दद्नत्रिक 
दुःखपूर्ण सम्बादोने इस जलती हुई आगमें थी का काम किय 
उनका ह8रादा अधिपत्य जमाना था । हां--फ्या ऐसी बात सम्भव थो? 

9० नवम्बरक्ों दृद्ध पादरी हमारे बीच हु कानेके लिए 


अभ्पतालम आय, हमने इस ससेय सतत ठुद्द सभा । 


“मेरा जीवन-संग्राम--- ११३ 


जोर हमारा देश ९ 

किस्तु-फ्या यह ऐसा बलिदान था जिसके लिये हमें कुछ 
भोगना पड़ा ९ क्‍या हमारी विचार-बुद्धिसि अतीतकालीन जमनी 
चुच्छ था ९ फ्या अपने इतिहासके कारण हमारा कत्तंव्य स्थिर न 
था ९ कया हम अपनेको अतीतकालीन गोरवसे विभूषित करने योग्य 
नथे? यदिहां, तो किस रूपमें हमें अपनी भ्रविष्य-सस्तानोंके 
सामने उपस्थित होना चाहिये था ९ 

केसे अधम, दुराचारी अपराधी ! 

मेंने उस समय उन भयंकर घटत्नाओंके प्रति अपने विचारोंको 
जितना स्पष्ट करनेकी चेष्टा की, उतना ही में आग बबूला हो गया । 
युद्धमें मेरी आंखोंकी पीड़ा इस दुःखके भागे कुछ भी न थी । 

उस समय दिनोंकी सीषणता ओर रातोंका डरावनापन देखते 
ही बनता था। में ज्ञानवा था कि सर्वस्व छुट गया। उन रातोंको 
देखते हुए मेरी घृणा, परिस्थितिके उत्पादकोंके प्रति बढ़ती ही गई। 

सम्राट्‌ विलियम ही प्रथम जमन-सम्राद थे,जिन्होंने माक्सेवादके 
हिमाकती, बदमाश यहूदीनेताओंको अपना मित्र वताया। यहां उनकी 
महान भूछ थी । उन्होंने उन स्वाथियोंको नहीं पहचाना । वे बदमाश 
एक ह्ाथसे राजसत्ताको अपने बशमें कर रहे थे, ओर दूसरे दाथसे 
खंजर उठानेका विचार हो रहा था ! 

यहूदियोंसे सोदा नहीं किया जाता। उनके लिये “यह या वह” 
का फरमान ही उचित है । 

मेंने एक राजनीतिज्ञ वननेका निश्चय किया। 


प्ड >-“०क३--क--* 


आठवीं अध्याय । 


म्र्‌ 


कि 
भेरे साजनीतिक जीवनका ग्रास्म्स | 


ह। 


ढरर वम्घर १६१८ ई5०के अन्तमें में म्युनिक वापिस यया। पुर: 
मे अपने रेजिमेन्टके रिसव॑ बटालियनमें भर्ती हुआ, जो 


45 


उस समय संन्‍्य सभाक्ते अधिक्षारमें था। सभी वात ऐसी झद 
होगई' थीं कि मंने तत्परतापर्वेक हुस बातफा निश्चय कर लिया कि 


5 
ज्म््य का. 
गा हि । 


शपने भरसक समझे जल्दीसे जल्दी इस काब्यसे अख्य गे णा 
चाहिये! अपने विर्वासी मित्र सेमिट अनंस्टके साथ भी ट्रॉान्सटोन 


चला गया, भझ। घनक सथ ऋहम्प टट सदा भय, 8 स्व ् बहा | 


्थ 
॥। 


4 छ. 
ह५ में हमलाग क्याचक  उापल खान [ 


“>मेरा जीवन-सैंग्राम -- ११४ 


इस नये विद्रोहके सिलसिलेमें मेरा ध्यान सेन्ट्रढ कोन्सिलके 
दुर्भावकी ओर आक्ृष्ट हुआ | २७ मा १६१६ ई०को में प्रातः:काल 
ही गिरफ्तार कर लिया गया,परन्तु जब मेंने अपनेको पकड़नेवाले तीन 
नवयुवकों पर राइफल तानी,वे हतोत्साह हो उलटे पांव वापिस भाग गये 

कुछ दिनोंके बाद मुझे छ्वितीय इनफन्द्री रेजिमेन्टकी विद्रोही घट- 
नाओंकी जांच करनेके लिये नियुक्त कमीशनमें सम्मिलित होनेके 
लिये कहा गया । राजनी तिमें सेरा यह पहलछा प्रयास था। 

कुछ सप्ताह पश्चात्‌ मुझे: डिफेल्स फोर्स ( रक्षण-शक्ति-विभाग ) 
का सदस्य बननेकी आज्ञा मिढली | इसका एकमात्र विचार सेनिकोंको 
निश्चित सिद्धान्तोंसे अबगत कराना था; ताकि वे राष्ट्रके एक नाग- 
रिककी भांति अपने विचारोंको शुद्ध ओर पवित्र बना सके | जहां 
तक मेरा इससे सस्बन्ध था. मेरी दृष्टिमें इसका झूल्य यही था कि 
इसीकी कृपासे मुम्झे साहश्य विचारवाले कुछ मित्र मिले थे, जिनके 
साथ में तत्कालीन परिस्थितिपर अच्छो तरहसे वाद॒विवाद कर 
सझता था। हमलछोगोंको पूर्ण विश्वास था कि जमेनी विनाशसे किसी 
भी हालरुतमे नहीं बच सकता, जो कि धोर-धीरे निक्रट आ रहा था। 
इसके दोपी वही नवम्बर मासके विद्रोह फेलानेवाले, सेन्टर पार्टी 
तथा सामाजिक प्रजातन्त्रवादी दलछके सदस्य थे। हम दावेक साथ 
कह सकते हूं कि साप्राज्यवादके प्रष्ठपोपक कितने ही भले बनकर 
क्यों न आ जाय,इनसे जम नीछी क्षति पूर्ति किसी भी हालतगे नहीं 
हो सकती । इन उत्पातियोंने “वोरजिओइस नेशनछ” नामऊ एक 
पार्टीकी स्थापना की। 


११६ +मेरा जीवन-संग्राम-- 


इस नये दलकी स्थापनाके सम्बन्धमें हमारी छोटीसी जमातमें 
खूब वहस हुई। हमारे ध्यानमें उसके सिद्धान्त वही थे जोकि पहलेसे 
जमंन बकंसे पार्टके थे । इस नये आन्दोलनका नामकरण इस तरह 
किया गया, जिससे लोगोंका ध्यान इस मोर भाइृप्ट हो, क्योंकि, 
यदि इस गुणका इसमें अभाव होता, तो सारा किया कराया निरर्थक 
ओर आधारहीन द्दो जाता । इसलिये हमछोगोंने इसे “सामािक 
विप्लवी दल” के नामपते पुकारना तय किया - क्योंकि हसक्रे सामा- 
जिक विचार विद्रोहके उद्भावक्, वद्ध क और पोषक थे | 

इसके सत्तिरिक्त भी एक अत्यन्त गम्भीर कारण था। अपने 
प्रारस्भिक जीवनकालमें मंने सार्थिक समस्याओंकी चिन्तनामें जितना 
समय लगाया था, उसका परिणाम यह हुआ कि आधिक प्रशतपर भी 
अपने सामाजिक विचारॉपर ही में स्थिर रहा । ऐसा तम्रतक न था, 
जवतक जमनीके मित्रता-नीतिसन्वन्धी विचारंकि परिणाम-स्वरूप 
भने अपने दप्टिकोणकों व्यापक नहीं कर लिया। शनमे से पिछला 
आर्थिक बिचारोंकी भुट्फा परिणाम था। उन सिद्धान्ताके चिपयमें 
जिनका भविष्यमे जमनीफी रोटीसे सम्बन्ध था; हसमें स्पष्टीकरण 
नहीं किया गया था। वे सिद्दान्त हली सह्पनाओे आावारपर थे कि 
घन मेहनत-मजरीका फछ 2ै, अथवा इनसा हो नहीं, मेह्नस-मणरी 
हे सभी बातडि सुर छिया गया तो माने 


ही सन ह.त सं कार उस 


५ आन सह घट रे कह ट््गं नन्त फन्क डप्क फोक प्र 
फाय्यकशलतार्म बावफ् सिद्ध शोर सय। इस समय धन 


र्फ। 
राह कक & री कक पका आजतक से हा कक पड डरे हुँ 
के इस पशतया राष्ट्र सडानया, अह्ाा हा 


प्‌ 


2 


“कक राह भा हैं 
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--मेरा जीवन-संप्राम -- १९७ 


ही श्रम तथा धनकी एकता होती है, मर वही जाति अपने निर्माण 
झोौर अभ्युत्थानके साधारण तरीकोंसे धन भर्जन कर राष्ट्रका संचा- 
रन किया करती है। धनका राष्ट्रके ऊपर निर्भर रहना, राष्ट्रको शक्ति 
शाही तथा स्वतन्त्र बनाना है । 
इसप्रकार धनके प्रति राष्ट्रका कत्तेव्य तुलनात्मक रृष्टिसे बिल्कुछ 
स्पष्ट ओर सीधा है। इसका एकमात्र कत्तंव्य धनको अपना गुलाम 
बना रखता है, जातिके ऊपर अपना अधिकार जमाना नहीं । इन 
बातोंकोीं मद नजर रखते हुए राष्ट्रके दो सीमित उद्देश्य रह जाते हैं 
एक भोर विशुद्ध राष्ट्रीय तथा स्वतन्त्र शासन-प्रबन्ध करना, और 
दूसरी ओर कार्यकर्त्ताओंके सामाजिक अधिकारोंको सुरक्षित रखना | 
इसके पूरब, महत्वपूर्ण श्रम द्वारा अर्जित घन और व्यापारिक धनके 
बीच स्पष्ट रूपसे तुलना करनेमें में असमर्थ था। मुझे यह न पता 
था कि किस त्तरह इसपर विचार करना चाहिये | 
मेरी इस समस्याका समाधान गोटफ्रेड फेडरके भाषणंसे हो 
गया, जिन्हें सुननेका मुझे सुअचसर प्राप्त हुआ था। 
फेडरके पहले भाषणकों सुनते ही, मेरे मनमें यह विचार उठा 
कि मेंने एक उपयोगी सिद्धास्तके लिये रास्ता खोज लिया है, जिसके 
आधारपर एक नये दलूकी स्थापना हो सकती है! 
मेने शीघ्र ही समझ लिया कि यहां यह मानसिक सत्यताका 
एक प्रश्न हे, जो भविष्यमे ज॑मेन-जातिके लिये महान लाभदायक हो 
सकता था । जञातिके राजकीय घधनसे स्टाक एक्सचेंज ( सट्ट के रूपमे 
क्रय विक्रयक्ा स्थान ) के धन-पृथकत्वके कारण जमंतनीके अस्तरराष्ट्रीय 


श्श्८ - मेरा ज्ञीदन-संप्राम -- 


आर्थिक शासनमें वाधा उपस्थित होनेकी संभावना प्रतोत हुई, किन्तु 
उसमें धनके बिरुद्ध किसी प्रकारका संघर्ष कर, स्वतस्त्र राष्ट्रीय अस्ति- 
त्वके सिद्धान्तकीं ठुकराया नहीं गया था। जमेनोकी उन्नतिके कारण 
अब झुझे स्पष्ट रूपमें दिखाई दिये, क्योंकि उसका उद्देश्य शद्ु- 
जातियोंकी अपेक्षा अच्तरराष्ट्रीय धनसे संग्राम करना था। फेडरके 
भाषणने इस नजदीफो संवपसे मुझे पहले ही सूचित कर दिया था | 

इस दशामें हमारी विछली उन्नतियोने इस बातको प्रमाणित कर 
दिया है कि उस समय हमारे अनुभव कितने दुरुम्त और ठीक 
हमारे मृख, फिरकापरस्त राजनीतितोंकों हमारी हंसी उड़ानेफ 
कभी भी मांका न मिला; यद्यपि वे इस वातफोी समझने है. तथापि 
मूठ बोलनेकी आदतफे कारण उनका कहना है कि युद्ध आन्दोलऊंकि 
कारण जमंनी अन्तरराष्ट्रीय घने विरुद्ध संग्राम नदीं कर सफता 
हालांकि यद्दव समाप्र हो चका है, ओर सभी सन्धियां नरकम सब्र 
रह्दी | 

मेरे और अन्य राष्ट्रीय समाजवादियकि छिग्रे एक्क ही सिद्धान्त 
£--जाति और पिभमिफे सम्मानफी रक्षा । 

हमे, अपने वंश शोर जानिफी यृद्धि तथा अस्लित्य, अपने यथा 
की रक्षा शीर ग्नकी पविश्ता, पिचृश मिक्रो 


नाक: 
श्र है २ 
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मय किः से झिरमी आशशामन प्र सी बार बशय, हार 
श् 
पा तन [दा गा मुह ७ श्र 
हि ् हु कृत ग्‌४: 4 हू ॥० मं 
यटदी फ्राझ् माय आारश सार दियार सुभा सासयावर्क सत्प 


>-सेरा जीवन-संग्राम -- ११९ 


दिखाई दिये | इसी समय मेंने उसकी “केपिटहू० नामक पुस्वकको 
भलीसांति समझा, ओर साथ ही मेने सामाजिक प्रज्ञातन्त्रवादके 
आर्थिक स'धपेका कारण जञाना, जिसका उद्देश्य स्टाक एफ्सचेंज 
तथा धनिकोंके अल्तरराष्ट्रीय धनकी प्रधानता रख, शमजीवियोंकी 
गाढ़ी कमाईका नाश करना था | 
एक दूसरे उपायसे भी सुझे इस काय्यमें ओर सहायता मिली | 
एक दिन मैने इस बातकी घोषणा कर दी कि में कुछ बोछगा | जो 
इस दिन मेरा भाषण सुनने आये, उनमें से एकने सोचा कि मे यहू- 
दियोंके खिलाफ बोलगा, ओर वह अपनी ढम्बी-चोड़ी, दछीछोंसे मेरा 
विरोध करने छगा। इसने सुझे; विरोधमें बोलनेके लिये उभाड़ा | उप- 
स्थित जनतामेंसे अधिकांशने मेरा पक्ष लिया | जो हो,इसका परिणाम 
यह हुआ कि में स्युनिकके एक रेजिमेस्टका शिक्षक न्थुक्त हुआ | 
उस समय सेनामें अनुशासनका बहुत अभाव था। वे सेन्‍्य 
सभाको शासन-अव॒धिके कारण अत्यन्त कृष्ट उठा रहे थे। क्रमशः 
सतकता पू्वेक,उ्तकी सम्मतिसे ही आज्ञापाछ़नकी गति परिवर्तित हो 
सकती थी-कठे एसनरकी अधीनतामें उन्होंने जो कुछ सीखा था, 
उसके फलरूस्वरूप उन्हे सेनिक-अनुशासन मौर अधीनताकी शिक्षा 
दो जा सकती थी । इसी तरह सेनाको कमसे कम इस योग्य बना 
देना परमावश्यक था, जिससे प्रत्येक सेनिक इस बातकों सोचने 
ओर अनुभव करने रंगे कि वह भी अपनी जाति तथा पितृभूमिका 
एक सेवक है। मेंने अपनी क्रियाशीलताको इसी ओर छगाया। उत्साह 
ओर प्रेमके साथ मेंने उन्हें पढ़ाना शुरू किया। 


१२० मेरा जीवन-संग्राम--- 


में कुछ सफडताका दावा अवश्य कर सकता हूं; अपनी वक्त ता- 
शक्तिके प्रभावसे सकड़ों दी नहीं, हजारों साथिय्रोंकों मैने जाति 
तथा पितृभूमिके गौरवको याद दिला दी, उनके हृदयमें दोनके लिये 
ही प्रेम-भाव आगया। मेने सेनाका राष्ट्रीकरण कर दिया, ओर इस 
प्रकार साधारणतः भें' अनुशासनकों शक्तिशाली बनानेमें समय 
हो सका। 

इसके अतिरिक्त, मने अपनी एक नयी जमान बनायी | जिसके 
विचार मेरे ही समान थे, भौर जिसने भुझे बादमे एक नये आतन्दो- 
लनकी स्थापनामें काफी सह्दायता प्रदान की । 


् $ 
नो अध्याय । 
जन व्केसे पार्टी । 
रे दिन मुझे अपने उच्च आफिससे इस बातकी आज्ञा मिली 
कि में एक राजनीतिक पार्टीकी गतिविधिका निरीक्षण 
करू । उस पार्टीका नाम जमन बकसे पाटी था। कुछ दिनोंके बाद 
ही उस पार्टीके तत्वावधानमें एक सभा होने वाली थी, सभाके 
प्रमुख वक्ताओंमें गोदफ्रोेंड फ्रोडरका नाम उल्लेखनीय था। मुझे 
मीटिंगमें जाना था और जनताके रुखको देखते हुये एक रिपोर्ट 
तेयार करनी थी। 
राजनीतिक दल्लोके सम्बन्धमें सेनाका कोतुहल हमारी सममकके 
वाहरकी बात थी । विद्रोहके फलस्वरूप प्रत्येक सेनिकको यह अधि- 
कार प्राप्त था कि बह एक प्रगतिशीछ राजनीतिन्न बने, ओर निक्ृप्ट 
से निकृष्ट सेनिकने भी इस अधिकारका सदुपयोग किया। सेन्टर 
तथा सामाजिक प्रजातन्त्रवादी पार्टियोंने दुःखके साथ प्रत्यक्ष रूपसे 
देखा कि किस तरह सेनिकोंकी सहालुभूदि उन चिठ्रोही दलासे फिर 
चुकी थी, और राष्ट्रीय आन्दोछन तथा देशके पुनर्जीवनके प्रश्न पर 
उनका विशेष रूपसे झुकाव हो रहा था। यही कारण था कि इन्हे 


श्र्२ +मेरा जांवन-सम्राम-- 


सेनाके मताधिकार छीनने ओर उसे राजनीतिमें भाग न लेने देनेकी 
सावश्यकता प्रनीत हुई 
हमारी प्रवे परिचित मध्य श्रेणीने, जोकि वास्तवमें अपनी दुब्य 
लत्ताक कारण अन्तिम घड़ियां गिन रही थी, इसे हर तरहसे खतर- 
लाक सोचा कि सेना फिर पृथचन देशके रक्षेण-विभागकी शक्ति- 
स्वरूप हो जायेगी, और फिर, सेन्टर और माक्सवादियोंका विचार 
राष्ट्रीवाके खतरनाक जहरीले टांतकों उछ्ाड़ फंकना था, जिसके 
बिना सेनाकों पुलिस विभाग कहा जा सकता है, शब्रुका मुफावड' 
करने योग्य ज॑गो-विभाग नहीं, यही संच उन बर्षामें हो रहा था। 
अन्तमें मंने उक्त कथित सभामें उपस्थित रहनेखा निश्चय कर 
लिया, हालांकि इसके अस्दरूसी विपयोका मुझे लेशमात्र भो रणन 


किनजकक 


नयझा। 


-मेरा जीवन-संग्राम-- १५३ 


अस्ट्रिया तुरन्त ही वसेरियासे मिल जाता, अर्थात जमनीकी शास्चि 
ओर उत्नत अवस्थामें पहुंच जाती, अन्यथा बहुत ही घुरा परिणाम 
होता | इस पर अपना मत प्रकाशित करनेके लिये मैने सभापत्तिसे 
आज्ञा मांगी, मुे आज्ञा मिल गई, और में बोलने और समझामेमें 
अतना सफल रहा कि सभापतिने प्रसन्‍न हो मेरी पीठ ठोंक दी । 
उस दिन मेंने इस विषयको कई बार सोचा, और अन्‍्तमें उसे 
सबंदाके लिये छोड़ देनेका संकल्प कर छिया.किन्‍तु उस घटनाके एक 
सप्ताह बाद ही मुझे इस आशयका एक काड प्राप्त हुआ कि मे जर्मन 
वर्क पार्टीका सदस्य मनोनीत किया गया हूं, और मुझे उस पार्टों 
की आगामी बुधवारकी कार्यकारणी समितिमें शरीक होनेके लिये 
आमन्त्रित भी किया गया | 
इस तरहसे सदस्य बनानेके तरीकेपर मुझे बड़ा ही आश्चय हुआ 
ओर में निश्चित नहीं कर सका कि ऐसे तरीकेपर हंसा जाय झथवा 
प्रसन्‍्नता प्रगट की ज्ञाय। मेने कभी भी किसो स्थानीय संस्थामे 
सम्मिलित होनेकी कल्पना नहीं की थी, हां, में अवश्य एक पार्टीकी 
खोजमें था । सत्य तो यह है कि मुझे कमी ऐसा मोका ही नही मिला । 
आमसन्‍्त्रणकारियोंको मेंने इस आशयका उत्तर भेज दिया कि मे 
उक्त कथित अवसरपर उपस्थित हो अपने विचारोंक्ो सबके सामने 
रकखू गा। अपने इस उत्साहपर सु बड़ा ही कोतुहल हुआ । 
चुधवार आया। मे इस बातसे अत्यन्त आश्ययचकित हुआ द्धि 
उस सभाका सभापत्ति स्वयं ही आफिसमे मायेगा | मेरा विचार अपनी 
घोषणाको कुछ देरके लिये स्क्रमित कर देनेका हुआ । अन्‍्नमे बढ़ 


श्न्छ -- मेरा जीवन-छंग्राम -- 


आया । यह बहो प्रमुख व्यक्ति था; जिसने फेडरकी वक्त ताफे पश्चात 
न हक 

सन्‍्देहकी द्धष्टि कर दी थी । 

इस हम रा पर व /० कक लि 3० दा अव्ानलक आर ही ध््या ता हे 

ने सुभा भा भी कॉतठुहल्म डाल दिया,आर मे ौया दाता है, 
कक हे खने ल्य्रि रुक गया ० 94. गम क्त्यिक्ि 
यह देखनेक लिये रुक गया। किसी भी तरह मेने उन भट्ठ व्यक्तियाका 
नाम साख लिया। सभापतिका नाम हर हरर और म्यवनिक स्कित 
गया 2 तिका +__न्‍क- एच्टस कल] फ्सडर था 

शाखाक सभापतिका नाम ऐन्टन उ फ्सलर था ! 

नल ५ 20 अर 2 आज 2 

गत मिटिंगक्ी कायबाही पद्दी गई और वत्ता्ा उसके लिये 
धल्यदाद है 43७०७ २१७०:-++००-३७-- 4 गद्या बककी.. 
स्‍स्वनाद दिया गया । 

िअकफिपट2 सटब्स्य दि चदचावकां )-3+बक+॥०--पि. मानक मय झआाया ह-+का>०क- ससकफ 

तत्ं चय॑ सदस्यादा उचसावका समय आय बात झुक सास्म- 
हि पी ' अन्‍य, चदररसफ स्किन. नस्क्नक हम 
हत फकरनंक लिये नियमित कारदाई शारू हुई | 

मेने प्रश्ष पर प्ररतत करना शाख किया । मध्य सिद्धान्तदा छनि- 
रिक्त बहां झट भा ने था, कार कायकम, किसी सी नग्हफा परचा, 

दी 5 ज #-+-यर भय लक स्सार्प के कक 

ऊऋकाए या हपी सांतक्न यहां तक का रशर स्टासपए भा घट सात 58 + 


परत्त प्रा एक दामल्य ते ते शा बरनार पर हू 
िकजकर्ा 


रष 


मेरा जीवन-संग्रास--- १२६ 


मे किसी स्थानीय संस्थामें कभी भी सम्मिलित नहीं हुआ था; 
ओर में इसका कारण भी अच्छी तरहसे समम्काऊ'गा। मेरी दृष्टिमें 
यह एक लाभदायक बात प्रतीत हुई कि वह विचित्र गुट्ठ, अपने 
थोढ़ेसे सदस्योंके साथ एक संगठित संस्थाकी तरह कठोर न हो, 
प्रत्येक मनुष्यको व्यक्तिगत कायकुशछूताका परिचय देनेके लिये 
अवसर देता था। वह समय कुछ काम करनेका था, ओर बह छोटा 
सान्‍्दोलन क्रमश: बड़ा रूप धारण कर सकता था। अभी भी संस्था 
के स्वभाव, उद्द श्य तथा तरीकोंको विचारनेका अवसर था, परन्तु. 
एक बड़ी पार्टीका रूप दे देनेसे ऐसा होना सर्वथा असम्भव था । 

जितना ज्यादा मेने इसपर विचार किया, उतना अधिक मेरा 
यह हृढ़ विश्वास होता गया कि निकट भविष्यमें इसीके समान कुछ 
छोटे आल्दोछन राष्ट्रीय-उत्थानके पथ प्रदर्शक बनगे, किन्तु अपने 
पुराने विचारोंपर तटस्थ, पालियामेटकी राजनीतिक पाटियां ऐसा 
नहीं कर सक्ृर्ती,क्योंकि उनका ध्यान व्यथमें नये-तये कानून बनाना 
था। जिस बातकी उत्हे' घोषणा करनी चाहिये थी, वह उनके लिये 
एक नया सांसारिक सिद्धांत था, नये चुनावका होहल्ा नहीं। 

दो दिनके गम्भोर विचारके अनन्तर मैने इस वातका निश्चय 
कर लिया कि में उस नये आन्दोलनमें भाग लू । मेरे जीवनका यह 
एक स्पष्ट विचार था। इसमें सुधारकी न म्रावश्यकता ही थी और 
न वह वांछनीय ही था । 

इस प्रकार में जमंन वर्कंसे पार्टीका एक सदस्य वन गया, और 
मुर्मे उस पार्टीके सातवें नम्बरका एक टिकट दिया गया । 


श्श्८ मेरा जीवन-संग्राम -- 


गज 


नहीं प्राप्त हो सको,नहीं मरा था १ किन्तु,बास्तविक वात तो यही थ॑ 
कि इसके द्वारा ही जमंन-जाति समस्त संसार में चाहे धरमें या यार 
अपनी स्वातस्त्य दुल्दुसि बजा सकती थी। ओ झूठे बदमाशों, क्‍या 
ऐसा नहीं था ९ 

सेनाकी हारकों विनाशक्रा कारण बताना, यद्दी निलझनाका 
दूसरा रूप था, जवकि धोजेवाजोंके प्रमुख समाचार पत्र, बठिनके 
भारिवटने उस समय यह लिख मारा था कि जमन-जातिके भागये 
विजयी हो घर वापिस जाना नहीं लिखा है । फ्या उसे विनाश# 
एक कारण नहीं कहा जा सकता ? 

“युद्दको पराजय एक कारण है” उसका उत्तर इस प्रकार दिया 
जा सकता हैः-- 

निस्सन्देह, युद्वद-पराजयका हमारे देशके भाग्य पर भयानड 
असर पड़ा, किल्‍तु यद एक कारण ने था हो, कारणकिा परिशाक 
अवश्य था। सभी बुद्धिमान ओर शुमेस्ल्न जनता सच्ची तरहते 


हि ० अग्गया नकल 8 है. 
कि जावन-मरण-समपंफक इस झामांग अतस्तका तर 


३ पल 


क्र 
लक 


सममभानी 
अगर परिणाम !8 सतत स्ल टट | घर न्तु | हे 2 भी तै | 
ग्यय्श, जिनकी विधेधना-शक्ति ठीफ समय पर नप्द हो जानी थी. 


2. बहु #ईा 


हे 
गत हग मर सम ४ # अं अआद ध शः 
अथया ये सत्र हद झप्णें तर सममझोन्पूसत भा, रीप: 
कि शी सन्य बी ध्स़ू बकक न्न्पु दर फेक की पी हा वड 

पिरण लाने थे आर हल या सन्‍यताय एस कथा हु पर३ 
गा] न्‍्ट ध्थ कै अध्जाज ट्रह 
दाग्मेभ भी नहों दि्वाशियाव 8 । वस्लिद्स,त ही से । पट्टा 
है ख्ज 
बः छा के नम | रा डा है 
दपरण , सूज-परारय सी; उसा ईह । स्यज हद दय काल 8 
० को हे द् लक 20२ हि चल है 0 
गए-पराधग पेयड कक करमादा पड़े 7, धररई हल आटा 


>-सगेरा जीवन-संप्राम-- १२६ 


नुसार इसका कारण नेतृत्वकी खराबी है। ऐसा कहना उनकी सरासर 
भूल है। शत्रुओं का संगठन कायरोंका जमघट न था, वे भी जानते थे 
कि किस तरह मरना होता है। युद्धके प्रारस्भसे ही उनकी संख्या 
जमन-सेनासे ज्यादा रही, ओर फिर अपनी व्वक्षणिक युद्ध-सामग्री 
द्वारा उन्होंने समस्त संसारका सहयोग प्राप्त कर लिया | लगातार चार 
वर्षो'त्क समस्त संसारले वीरतापूर्वक संगठित रूपमें युद्ध कर जमन- 
जातिने नेतिकतापर जो महान विजय प्राप्त की है, उसे हम, महज 
सेवापतियोंको बदनाम करनेके लिये,भूल नहीं सकते | जमन-सेनाका 
संगठन तथा नेतृत्व संसारकी दृ्टिमें अद्वितीय था। युद्धमें हमारी 
असफछताका कारण मानव-शक्तियोंकी बाघा थी । 

हमारे वत्तेमान दुर्भाग्योंका कारण जमन-सेनाका विनाश न था; 
किन्तु, यह दूसरे अपराधोंका फड है, जिसमें से एक तो उस विनाश 
के समय प्रतीत हुआ था, ओर दूसरा अब प्रत्क्ष हूपमें हमारे सामने 
उपस्थित है। 

क्या जातियोंका विनाश कभी युद्ध-पराजयके कारण ही हुआ 
है ९ इसका बहुत संक्षेपमें उत्तर दिया जा सकता है। 

सेनाकी पराजय आठछूस, कायरता, चरित्रके अभाव,और वास्तव 
में जातिके कार्य्यो'की अयोग्यताके कारण ही हो सकती है | यदि ऐसा 
ते हो, तो सेनाकी ऐसी पराजय भविष्यमें जाति-इत्थानमे सहायक 
होती है, जातिके नामपर धब्बा लगानेवाडी नहीं । 

इस कथनकी दास्तविकर्ताको सिद्ध करनेक लिये इनिहासमें 
असंख्य प्रमाण हैं | 

ह्‌ 


२३० --मेरा जीदन-संप्राम- 


आह | जमनीकी सेन्‍्य-पराजय काई अआवांछनीय यात न थी, 
किन्तु ताइनाके रूपमें एक अविस्मरणीय शिक्षा थी। हगारी योग्यना 
के झतुसार द्वी ऐसा फल प्राप्त हुआ था। 

यदि जमंन-सेनाकों किसी भी प्रकारसे उभाडा नहीं जाता।ओर 
उसे अपनों सनमानी करनेका मोका दिया ज्ञाता, और यदि फिर उप्त 
असफऊरूनासे यह राष्ट्रीय दघटना होती, तो जमंन हस पराजयकों 
किसी दूसरे रूपमें ही देखते। ऐसे समय वे स्वनः ही उस दुफके 
कारण होते जो भविष्यमें विऊराट रूप घारण करता, क्षयवा उन 
डुःखका पार नहीं ठगता। भाग्यकी चालवाजियोंफि विरुद्ध उनका 
हृदय उन्माद और रोपसे भर जाताओथवा अपने भाग्यशाडी विजय- 
प्राप शत्रकी वे किसी भी हालतमें नहीं देख सफते। उस समय न 
आनन्द मनाया जाता न नाच गाने ही होते, कायरता घमण्टमें फूछ 
पराजयफो गोरवशाली न बनातो, युद्ध करनेबाडी सेनायं अपनी दस 
पराजयपर हास-परिहास न करती, सौर सबमे दटफ़र, से सरहकी 
अवाधिनीय ओर भद्दी परिस्थिति उपम्धित नयोदी, लिसने एप 


न्रार 


विटिश सफ्तर, करन हे २पिगदन हो यह घोषित करनेझा माका दिशा 


जी) ।" 


2 2५ 


कि, “प्रत्येफ लम्न पार 
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जाति एवं गैचको अज्ञातरूपसे हानि पहुंचानेवाले तत्काढीन सिद्धांतों 
का फछ कहा जाय तो कोई आंतिशयोक्ति त होगी | 
यह सबंदा प्राकृतिक था कि यहूदियों और मा््संवाद-संगठनके 
नारकीय विचारोंमें बदढ्दी व्यक्ति उस दुर्घटनाका उत्तरदायी था,जिसने 
अपनी अलोकिक इच्छाशक्ति और तोज्न बुद्धि ढ्वारा अपने देशका उस 
विपत्तिसे, विशेषतः ऐसे समयसें, उद्धार किया, ज्वकि समस्त जाति 
दर्ष्मदेन ओर अपमानकी असह्य वेद्नासे व्याकुछ हो रही थी। छडेन- 
डफको युद्ध-पराजयका दोषी ठहरा; उन्होंने नेतिकत न्‍्यायास्त्रको 
अपने हथोंसे खो द्िया।मोर पितृभूमिके साथ महान अस्याय किया। 
हम इसे भी जमंन-जातिके भाग्यका प्रभावमान सकते हैं कि 
उस समय ऐसी रुछा-रुत्छाकर मारनेवाढी बीमारी माई और उस 
आपदकालमें भी उसका प्रतिकार किया गया, श्योंकि यदि इससे 
कुछ भी सिन्‍्त होता तो जमंन-जातिका विनाश होना अवश्यस्भावी 
था। वह रोग पुराना होजाचा,परन्तु दुर्घेटनाके वास्तविक रूपमें उसकी 
मलक साफ-साफ प्रतीत हुई मोर विचारशीछ अवेक्षकोंने उस मज- 
को अच्छी तरहसे समझ छिया। उन मनुष्योंने उस संचारी रोगको 
क्षयीरोगकी मपेक्षा आसानीसे समझ लिया। डनमेसे पहला झुत्युकी 
सयावह लहरॉपर आता है तथा मनुष्योंको दहला देवा ओर दूसरा 
धीरे-धीरे रंगता हू,पहला भयोत्पादक हे,और दूसरा ऋमशः कप्टदायक 
है। इसका परिणाम यह होता है कि सहुप्य पहलेपर विजय पानेफ 
लिये अपनी पूर्ण शक्ति छगा देवा है, जबकि दुचछ उपायोसे दट अपने 
खचको रोकनेकी चेष्टा करता है इसप्रक्ार हम संचारोरोगपर विद्यय 


१३२ >-मेरा जोवन-संप्राम-- 


का 
वआलक, 


प्राप्त कर लेते हैं, परन्तु क्षबीरोग हमपर विजय प्राप्त करता दै। यम 
बात हमारी शारीरिक राजनीतिक रोगॉपर छागू होती हे । 
पृष्वे महायुद्धकी चिरशाल्तिकी हृष्टिमें दुछ दोप उत्पन्न हुए और 
उत्दें दोपरूपमें समझता गया, यद्यपि छुछ आपदाओंकों इनके 
फारणापर व्यवहारतः कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। स्वप्रप्त 
ये विचारणीय अपवाद जातिके आधिक जोवनफे वानावरणसे सम्ब- 
न्धित थे, और इन्होंने प्रत्येक व्यक्तिक हदयमें, अन्य दिशाआंईि 
उत्पन्न दसरे दोपकी अपेक्षा, विशेष स्थान प्राप्त किया था। 
उस समय नाशफे अनेकों ऐसे चिन्ह प्रतीत ह70; जिनपर समु- 
चित ध्यान देना चाहिये था । 
मटायुद्धे! पृव जमेनोकी आश्चयंज्ननफ बटती हुई आावादीने 
उसके प्रतन्चक लिये ऐसा स्थानफा, जा आशिक तथा राजनाशिफ 
प्टिसे उपयनाः हो, प्रभ्न उपम्धित कर दिया। किन्तु, देभस्यियश 


घिफारी अपने विचाराक्ता | एकमन से रखनेक कारण, सतभाःर। 


ह) 


हटा हु डे 
दर्द हद । शारर: हर । 


सप्टिकर, सही रास्तेपर लहीं पहुँच सके, दब 


कक हा 
के मे क्षपने उप प्यफी प्राप्ति सह ते झपायास 8 छर 
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इस प्रकार धनिकों ओर गरीबोंके भीषण संघरका रूप ओर भरी 
स्पष्ट रूपमें प्रतीत हुआ। व्यथंता और दरिद्रताका इतना निकट 
संबन्ध होगया कि उसका परिणाम अत्यन्त सोचनीय प्रतीत हुआ। 
दरिद्रता ओर महान वेकारीने जनताके लिये प्रछझ्यका रूप धारण कर 
लिया और उसने सर्वत्र असनन्‍्तोष और परस्पर बुरे विचारोंकी 
सृष्टि कर दी। 
असीम उद्योगीकरणका दूषित वातावरण अभी भो उपस्थित था। 
राष्ट्रके लिये दुःखदायक परिमित व्यापारके अछावा, घन ही ईश्वर हो 
गया, जिसकी जी-हजूरी सबको बजानी पड़ी ओर उसके आगे भ्कुक 
नेके लिये छोगोंको वाद्य किया गया। नेतिक पतनका एक काछ प्रार- 
सम हुआ जो विशेषतः इसलिये बुरा था कि उसकी सृष्टि ऐसे समय 
को गई जब कि ज्ञातिको पहलेकी अपेक्षा कुछ मधिक बीरवाकी आव- 
श्यकता थी । उस समय हमारा देश भयग्रसित था । जम नीको अपनी 
तल्वारके चलपर अपने उद्योगोंको मजबूत बनाना चाहिये था; जिससे 
वह अपनी रोजाना रोटी “शान्तिपूर्ण आथिक श्रम” से कमा सकता। 
दुर्भाग्यवश, धनकी प्रधानताने उस स्थानपर अधिकार करनेकी 
स्वीकृति प्राप्त की, जिसका निकट भविष्यमें अमिकोंके विरोधमें 
आना आवश्यक था। हमारे *महाराजकी यह असुखकर इच्छा थी 
कि उन्होंने राजकर्मचारियोंको धनके नये केन्द्रमें प्रवेश करनेकी 
आज्ञा दे दो | निस्सन्देह उनका यह अपराध क्षम्य है, यहां विस्माक 
जसे विकट राजनीतिज्ञ भी भयक्नो सममनेमें असफल रहे, परन्तु 
व्यवहारतः इसने आदर्श गुणोको धनके हाथों पेच दिया; क्योंकि यद्द 


५३४ “>सेरा ऊझोवव-सम्राम-- 


विल्कुछ स्पष्ट था कि एकचार उस पथपर छाये हुये खक्नवारी दरवारी 
भी घनके मायाजालमें फंसनेके लिये विवश हो जाते हैं। 

महायुद्धके पूष जमन-राष्ट्रका व्यापारिक अन्तरराष्ट्रोकरण शेयरों 
के प्रतापले अपने डय्युक्त पथपर चछ रहा था । जमनोफो एक द्योग 
शील श्रेणीने उस मापदाको दूर भगानेफा प्रयत्न किया; किन्तु अन्त 
में छोभियोंकि सयुक्त आक्रमणंका उसे शिकार द्ोना पदा - यह है 
हमारे माक्सेवादी आन्दोलनके संचालफ मित्रोंफे हय॒कण्डे । 

जमनीके “तत्वयुक्त-उद्योग घन्धे” फे विरुद्ध धृट संप्रामझा प्रत्यक्ष 
रूप अन्तरगणाष्ट्रीररणका प्रारभ्थ था,जो कि माक्सेबादफी सहायताओं 
लिय्रे आरस्म किया गया था, और हस कार्यको पूर्ण करनेका एह- 


न क 
»&#* 


मात्र सम्भव उपाय दविद्रोहमे मायसंवाददा विजय होना था। में 
शब्दोमिं, जमन-राष्ट्रकी रेल्येपर माफ्सेवादियोंका साम्मण अपनी 
सफलता दिगया रहा थाइऔर हूसका परिणाम अन्‍्तरराष्ट्रीय पूजीबा- 
दियफि लिये अत्यन्त छाभदायफ था । इस प्रकार “अन्यर्यप्रोय 
सामाजिक प्रज्ञातस्त्रवादने पुनः अपने एक श्येयडों प्रश्त कर लिए । 


रि । क आ] हो] ऊ 552 श्र 
व्यापारिक उयोवाकर णक सराफा सबसे छाप धमाश या 
यहफे समाप्त होने ही जझमन-ठपांग और व्यपारया एक 


्प ् 
समान पपता 


के गन हू ु दया >>्खारक श््य श्र » हे *$॥ का मनी न्‍्ट। न ह३ 7: 48 हं.#४ है 
था मत प्रकाशित किया कि व्यापार ही लगता पून: अपने फदय 
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जम नीके विनाशके कारणोंमें सबसे बुरा कारण सार्वजनिक कम- 
जोरदिली थी.जो महायुद्धके पू्य सभी प्रकारके वातावरणपर अपना 
प्रभाव जमा रहो थी। मलुज्यकी अनिश्चितनाके परिणामस्वरूप ही 
ऐसा हुआ करता है। इसका दूसरा कारण कायरता है,जो संदिग्धता 
तथा अन्य दूसरो बातोंसे उत्पन्न होती है । शिक्षा-प्रणाढीको यदि 
इसके लिये दोषी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं । 
महायुद्धके पूवे जमन-शिक्षा-प्रणाढी कितनी ही बातोंके कारण 
कमजोर थी। उसका रंग रूप इस तरह बनाया गया था, जिससे 
ज्यवहारिक योग्यता प्राप्त करना असम्भव था, उसमें विद्या-ज्ञानकी 
सीमा थी,भओर एक तरफ स्वाथपरताका अच्छा सम्रावेश था। चरित्र 
निर्माणक्रा उसमें कोई विचार न था,उत्त रदायित्वके आनन्द्कों सम- 
मानेकछी इसमें तनिकमात्र भी चेष्टा नहीं की गई थी,ओर न्याय एवं 
इच्छा-शक्तिका तो नाम ही नहीं रह गया था। इसका परिणाम एक 
दृढ़ व्यक्ति बवावा नहीं, किन्तु एक ज्ञानवान कोमल विचारयुक्त 
शिक्षेक बनाना था-ओर यह वही था जोकि संसारमें जमनोके लिये 
सोचा जाता था ओर जिसके लिये हमें दिचार करनेका आनन्द 
प्राप्त हुआ। एक जमनकी उपयोगिता देखते हुये उसके प्रति चाहना 
अवश्य थो,परन्तु उसकी इच्छाशक्तिकी दुर्देखताको देख उसका बहुत 
कम सम्मान होता था। किसी दूसरी जातिकी अपेक्षा, स्वातन्न्य 
दिचारों ओर पितृभूमिके परित्यागके विपयर्, उसके पास शच्छ 
कारण थे । यहां “रमता जोगी घर घर डोले” की लोकोकि भटी- 
भांति चरिताथ होरही थी । 


१३६ +मेरा जीदव-संप्राम-- 


हि 


यह कोमछता उस समय अलंकारी सिद्ध हुई जब इसने दस 
स्वकूपको धारण किया,जिसे सम्राट कर सकते थे। वह स्वरूप निस- 
त्तर सिद्ान्तांपर निर्भर था,परस्तु उसका ऐसे सभी दिपय से संद्रन्ध 
था, जिन्हे सम्राट चाहते थे | तथापि उसझी यह इच्छा थी कि प्रत्येक 
व्यक्तिको नागरिक्र स्वाधीनताका होना आवश्यक 8, अन्यथा इसके 
अभावसे राजसत्ताका विनाश अनिवाय था। 

निस्सन्देद चापलुसी पेशा करनेबालोंके लिये यह एक अच्छी दाव 
थी, परन्तु सभी योग्य मतुष्य--और राष्ट्रके श्रेप्ठ व्यक्ति पृन्वत इस 
अनथ्कताकी रक्षा होते देग्व बहुत घुरा मानेंगे । उनफे लिये हनिद्यास 
हतिहास ही है भोर सद्य सत्य ही है, चाहे उसका सम्दना राजा 
हो अथवा रंक से | नदीं,ऐसा बहुत कम देखनेमें माता है कि शिसी 
भी जानिके भाग्यमें एक मद्यात सम्राट और एक इत्टप्ट विद्यन दोने| 
इस जातिफो नहीं सना सकतो और पा रसन्तापी जीव 


् हि हि च्पं ४ सन 5३) टिकनकाओ -न्‍्कजाक दा लक दम 
संसार5 लिय आद। स्परुप बने जाता ४ | 
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तया एवं स्वभावतः एक सुन्दर व्यवस्था पर निर्भर करता है, तथा 
राजा उनलोगोंके क्षेत्रमें प्रवेश करता है, जो उसका काय्य करते हें। 

इस भूलभरी शिक्षाका एक परिणाम उत्तरदायित्व ग्रहण करनेका 
भय ओर लाभदायक समस्याओंपर विचार करनेकी परिण।मरूपी 
निबेल्ता है। उदाहरणार्थ यहां में जनताकी कुछ बातोंका जिक्र 
करू'गा जो मुझसे सम्बन्ध रखती हैं। 

सम्पादकीय क्षोत्रमे प्रेसकों राष्ट्रको महान-शक्ति बतानेकी एक 
प्रथा सी चछ गई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसका चास्तवमें 
जहुत महत्व है। इसकी अधिक व्याख्या करना बहुत मुश्किल है-- 
किन्तु जो कुछ इसके द्वारा होता है, वह वास्तवमें शिक्षा विषयकों 
प्रगतिशील युग तक पहुंचानेके लिये ही किया जाता है । 

यह जाति और राष्ट्रके स्वार्थोंके लिये लाभदायक है--इसका 
काम यह्‌ देखना है. कि जनता बुरे, अज्ञान और यथार्थतः अयोग्य 
शिक्षकोंके हाथ न पड़ जाय । अतः राष्ट्रका यह कर्चेन्य है कि वह 
जनताकी शिक्षाका निरीक्षण किया करे ओर गलत रास्तेपर चलते 
वाली परिपाटीपर नियन्त्रण रक्खें, और विशेषतः उसे प्रेसोंकी गति- 
विधि पर ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि इनका प्रभाव मलुष्यमात्रपर 
अन्य बातोंकी अपेक्षा ज्यादा और अन्‍्तरपटगामी होता दे, इसका 
भी एक विशेष कारण है---इनके काय्योमें क्षणिकवाका छोप और 
उसके स्थानपर स्थायीपन । यह महान प्रभाव संगठन भौर शिक्षाऊे 
इढ़ सिद्धान्तोंके कारण ही है। यहां, राष्ट्रका कत्तब्य दे कि वद टनपर 
यान रखना न भूले, ओर इस वातका स्मरण रकखे क्रि उसझा 


श्श्८ “ गेरा जोवन-संप्राम--- 


उद श्य एक्त हो ६; राष्ट्रकरो “7सोकी स्वतन्त्रता? के भुठावेमें न आना 
चाहिये,और अपने कत्तव्यक्ली उपेक्षा नकरनी चाहिये, ज्ञिसफे कारण 
जनताकी शक्ति हृढ़ होनी है। प्रत्येक राष्ट्रक्म कर्ततब्य है कि का हट 
तापूवक सबंसाधारणके इस शिक्षा-अस्त्रपर अपना नियन्त्रण रक्‍से, 
झौर सवदा इसे जाति और राष्ट्रक्की सेवामें लगाये रहे 
इयुद्धके पूच लिब्ररल-मसने जो कुछ किया था,वह जर्मन-जाति 
ओर रीचके ढिये छुआं खोदनेका प्रयज्ञ था। हम मूठे मादसेवादी 
समाचारपत्रकि विपयमें छुछ कहनेफी आवश्यकता नहीं समझते; 
उनके लिय्रे कूठ चोलना उतना दी आवश्यक था. भितता बिस्‍्दीएे 


35७ के ध् जब रना बज त द्ग डे खत्राप्रय /१॥2॥ शाप्रीय 
ड्यि मेड सेऊक करना। उनका एक्षमात्र उद्ते इस संवध्रिय ग््वराष्ट्राय 


९ कलकल 


बाधा-शक्तियको तोड,नर्मनको अन्तरराष्ट्रीय धत सथा अपने मालिए 
यहद्वियाका शुद्धाम चत्ाना था । 

रास्ट्रने हस जहरसे भानिफी रक्षा फरनेफ छिपे फया किया १ हाए 
नरीं.विल्कठ लय नटीं। झड़ दवी हई चेतायनियाउस भवगार अब- 


आंध 


रावके झिये उपेक्षनोय झुर्माना, थी सप शिया गया | 
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इसके द्वारा घुरी तरह छथेढ़े गये, तो उन्होंने द्रोही सम्बाददातवाओं 
अथवा सम्पादकोंको तंग किया, परन्तु उनका ध्यान उन आस्तीनके 
भीषण सांपोंको ओर कभी भी आकर्षित नहीं हुआ, जो कि सभी 
बातोंके मूल कारण थे । 

कम पढ़े छिख्ले कच्चे पाठकोंके लिये“फ्रेस्कफटर जेटुंग”आद्र- 
णीय, तत्वविवेचक समाचारपत्र है । यह कभी भी रूखे भावोंको व्यक्त 
नहीं करता, पशुबछकी निच्दा करता है ओर मानसिक अस्त्रोंसे युद्ध 
करनेके पक्षमें लिखता है, जिससे जनताके मानसिक विचारोंपर 
अच्छा प्रभाव पढ़े । 

अपने “इन्टे ल्ज़िन्जिया प्रेस” में अपना मत प्रकाशित करता 
हुआ एक यहूदी लिखता है कि जेदुंग हमारी अद्ध शिक्षित श्रेणियोंके 
लिये उपयुक्त है |“फ्रेल्कफटर जेटुंग”एवं बर्लिंनर टेयब्लटकी लेखन- 
शेलीका प्रभाव हमारी उन श्रेणियोंपर अच्छी तरहसे पड़ा। उपरोक्त 
दोनों हो समाचारपत्रोंका उद्द श्य जनताकी आंखोंसे मठका परदा 
हटाना था। जहां वे भाषपाके भदं पनको हटानेकी चेष्टा करते हं, वहां 
उनका उद्द श्य अपने पाठकोंके हृदयसे गनन्‍्दे विचारोंके जद्ररकों दूर 
करना भी है,अपनी मनोहर लेखनशेलीके प्रभावसे वे अपने पाठकोकों 
इस बातसे शान्त करनेमें समथ हैं कि पवित्र ल्लान और नेंतिक सत्यतता 
मनुष्यके झत्योंका फल है, हालांकि यह झपने विरोवियोका मुंह वन्द 
करनेके लिये चतुराईसे भरा हुआ एक यत्न हे,जिसका व्यवहार समय 
पा विरोधी भी कर सकते थे। मेरे ध्यानमें यह दियाक लिये यद्र एक 
मुंहतोड़ जवाब था । 


२४० - मेरा जीवन-संप्राम -- 


अधूड़े उपायोतति तत्परताकों सन्तु्र करना आन्तरिक विनाशका 
वाहरी चिन्ह है, ओर निकट भविष्यमें ही एक राष्ट्रीय विनाश्मका 
होना अनिवाय है । 
में आशा करता हूं कि हमारी वर्तमान जनता इस भयपर सर- 
लताले द्वी मपना प्रभुत्व जमा देगी। ये निश्चित अनुभव उसके 
'हृदयमें शीघ्रह्मी स्थान पा सकते है, जिसने हुनका अर्थ भी भांति समझ 
लिया दो । यह निश्चित है कि झहदी कभी न कभी अपने समाचार 
पत्रमिं इसके लिये अवश्य चिड़चिडायेंगे कि उनके प्रेसफे दुरुपयोग 
करनेके हथधियारकों उनके हाथसे छीन, पुनः उसे राष्ट्र और ज्ञातिडी 
सेत्रामें छगा, शत्रुओं और चिद्रोहियांडा मानमर्दन कर दिया गया। 
में विश्वास करता हूं कि अपने पृव ज्की अपेक्षा इम ठल दशामें अ| 
चहुन कुछ अच्छे है । तीस सेन्टिमीटरवाल्य घासदका एक गोढा एक 
इजार द्रोददी चदी सम्बाददाताअंसि सर्वेदा ही ज्यादा आवाज करता 
कै - अतएव उतों चरने दो । 
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सकता। इसे स्वतः इस मतका अनुसरण करना पड़ेगा कि शरीर- 
व्यस्था करना प्रत्येक व्यक्तिका अपना काम है। किसीको भी वंश- 
परम्पराके कारण पाप करनेकी खतस्‍न्‍्त्रता नहीं प्राप्त होनी चाहिये । 
जात्माको दूषित करनेवाले वातावरणके विरुद्ध, शारीरिक सुधार 

को साथ रख, लड़ाई लड़ना आवश्यक है । माजकल हमारा सा्वेज - 
निक जीवन स्त्री वा पुरुषके विचारों मोर आकषणोांके लिये चुम्बक- 
शक्तिपूर्ण नियल्त्रक यन्त्रके समान है | यदि आप सिनेमा,खेछतमाशोंके 
स्थानों, थियेटरोंके खर्चा की मोर देखेंवी आपको यह मानना पड़ेगा 
कि नौजवानोंके लिये यह उपयुक्त भोजन नहीं है। विज्ञापनबाजी 
ओर गाने-बन्नानेसे जनताका ध्यान बुरी तरफ भी खींचा जा सकता 
है। कोई भी व्यक्ति जिसने नवयुवकोंके विषयमें अपनी विचार-क्षमतः 
को नष्ट नहीं किया है, भढीभांति समझ सकता है कि ये सब चीजें 
एक नवयुवकके लिये कितनी हानिकारक हैं | हमें जनताके जीवनको 
आधुनिक कामुकताके नाशकारी वातावरणसे खतस्त्र करना द्वी 
पढ़ेगा, मोर ऐसा तभी होगा जब हम अमाहुपिक ओर बनावटी 

सावधान तरीकोंसे उसका जवदेस्त मुकाबला करेगे । इन सब वातोमें 

उद्द श्य एवं तरीकेका संचालन, जातिको शरीर एवं आत्मासे स्वस्थ 

रखनेवाले विचारोंसे होना चाहिये | इसके वाद वंध-निर्माणक्रे कत्तब्य 

फे सिलसिलेमें व्यक्तिगत खाधीनताका महत्वपूर्ण प्रश्न आता है । 

ऐसी दुवलता प्राय: सभ्यता मोर कलाके प्रत्येक विपयमे दर्श- 
नीय थी । हमारे आन्तरिक विनाशका यही चिन्द्र था कि हसारे नय- 
युवक समाजके लिये यह असम्भव था कि वह ऐसे क्खा-यूटरेका 


श्ध्टर्‌ +मेरा जीदन-प्ंग्राम -- 


पय्थवेक्षण करता, और उसपर जनमाधारणकी सावदेशिक चेतावनी 
--तरूणों सावधान” पर विचार ऋरता | 

यह सोचना कि ये पृव्र॑ड्ययोगी उपाय उस स्थामपर आवर्यऊ थे, 
जहां युत्क्रॉके निर्माणाथ सभी साधन जुदाना चाहिये था, इनसे 
आनन्द-छाभकी आशाफ़ा परिचायक न था | नाट्यफार उसप्रफारकी 
चेतावनी भौर इसे आवश्यक बनानेवाले कारणऊे विपयमों पारस 
क्या लिखते भाये है ? स्किडरके घृणायुक्त क्रोचको कल्पना की जिये--.. 
किस तरह गोथे इसके द्वारा क्रोधमें आ सकता था । 

परन्तु बात्तवमें, स्किलर, गोथे, शेक्सपीयर दृत्यादि जर्मन- 
वीरताफे काब्य-रचयिताओंकी तुलनामें छु८ भी नहीं #। उन्दंनि 
जो कुछ भी जनमाके सामने रक्वा,बह अतीत गौरबकफे ऊपर फीचए 


छड्ालना था | 


“मेरा जीवन-संग्रास -- १४३ 


महायुद्धके पूवेकी धार्मिक दशाओंके गम्भीर अध्ययनका पता 
चलता है कि किस तरह प्रत्येक विषय अपूर्ण रह गया । इस विपयके 
कारण जातिकी बड़ो २ श्रे णियोंको अपना व्यापक और दृढ़ विश्वास 
खोना पड़ा । इस कायेमें च्चके साथ प्रत्यक्ष एवं खुल्लमखुल्ला छड़ने 
वालोंकी अपेक्षा उन्होंने जो उससे बिल्कुछ भरूण थे, ज्यादा साय 
लिया। दोनों ही जातियां एशिया और भफ्रीकामें अपने सिद्धान्तोंकी 
ओर छोगोंको माक्ृष्ट कर, अनुयायी बनानेके लिये अपने मदका 
प्रचार करती हैं। यह महत्वाकांक्षा मुस्छिम धर्मप्रेमकी तुछूनाके समक्ष 
कुछ भी नहीं थी-जबकि दूसरी ओर योरुपमें उनका प्रभाव नष्ट होरहा 
था,और वे अपने मीलियनों अजुयायियोंके सहयोगसे वंचित हो रहे 
थे,नो उस धामिक जीवनसे उकता गये थे अथवा उनका मच उससे 
फिर गया था। नेतिक दृछ्ठिति इसका परिणाम अत्यल्त ह्वी घुरा था। 

आज भी कई चिल्ह संघषके परिचायक हैं, जो द्िखाके रूपमें 
दिनोंदिन बढ़ते जा रहे हैं,अनेकों चर्चोके उन दृढ़ सिद्धान्वोंके विरुद्ध 
जिनके बिना, व्यवहारत:, मानवताके इस संसार में धार्मिक विश्वास 
सममके बाहरकी बात दै। किसी भी जातिकी साधारण जनता तर्किकों 
से ही नहीं भरी होती;उसके जीवनके नतिक दृष्टिक्रोणके लिये विश्वा- 
सही एकमात्र आधार दै। उन सिद्धाल्तोंके मुकावलेमेंडसी तरहके 
सिद्धान्तोंकी स्ठिकरना उतना सफल नहीं,जितना जंसेक्री नेंसा जवाब 
देनेकी बात उस तरहके धार्मिक अपराधोंके लिये माकूछ है । यदिवार्मिद 
सिद्धान्त एवं विश्वास जनवाके ऊपर अपना प्रभाव जमा छेले हैं, नो 
उसके लिये मतके संचालकको ही उस प्रभावक्ना एकमात्र आधार छठ 


श्र -मेरा जीदन-द्ल॑प्राम -- 


पर ५ 


पव्यवेक्षण करता, और उसपर जनसाधारणकी सावरेशिक चेवावनी 
--तिरुणा सावधान” पर विचार करता | 
सोचना कि ये पूत्रच्योगी उपाय उस स्थानपर 
जहा यत्ऊकक नमाण सभी सा घत्त जटाता चाहिये था, ८5 
आनन्द-लाभकी आशाहा परिचायक ने था। नाट्यकार एसप्रफारकी 
चंतावनी और इसे आवश्यक बनानेवाले कारणफे चिप्यमे पहलेछे 
क्या लिखते आये € 0 स्किडरके घृमायुक्त क्रोचक्नो कल्पना कीजिये 
फिस तरह गोथे इसके द्वारा क्रीधमें आा सक्कता था । 
परन्तु वालवमें, स्किलर, गोधे, शेक्सपीयर इत्यादि जमन- 
वीरताके काव्य-रचयिताओंकी दुलनामें हुए भी नहीं है। उन्होंनि 
जो छुद्ध भी जनताके सामने रस्या,बह अतीत गौरवफे ऊपर फीनट 
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उड़ालना था | 


“मेरा जीवन-संप्राम -- १४३ 


महायुद्धके पूर्वेकी धार्मिक दुराझक्रि गम्भीर अच्यवनक् पता 
चलता है कि क्रिस तरह प्रत्येक विपय आपूर्ण रह गया । उसे विपयके 
कारण जातिकी बड़ो २ श्रेणियोंको अपना व्यापक और ह5 विश्वास 
खोना पडा। इस कायेमें चर्च के साथ प्रत्यश्न एवं ख 
चाछोंक्री अपेक्षा उन्होंने जो उससे बिल्कुल मल्ग थे, ज्यादा भाग 
लिया। दोनों ही जातियां एशिया और झफ्रीकाम अपने सिद्धान्तोंकी 
ओर छोगोंको आाक्ृष्ट कर, अजुयायी चनानेके लिये अपने मदका 
भचार करती हूँ। यह महत्वाकांक्षा मुस्छिम धर्मग्रेमकी चुलनाके समक्ष 
डंडे भी नहीं थी-जबकि दूसरी ओर योरुपमें उनका प्रभाव नष्ट होरहा 
था,ओर वे अपने मीलियनों अजुयायियकि सहयोगसे वंचित हो रहे 
थे,नो उस धार्मिक जीवनसे उकता गये थे अथवा उनका मन उससे 
फिर गया था। नेतिक दृ्िसे इसका परिणाम अत्यत्त ही घुरा था | 

आज भी कई चिल्द्द संघषके परिचायक हैं, जो हिंसाके रूपमें 
दिनोंदिन बढ़ते जा रहे है,अनेकों चर्चोके उन दृढ़ सिद्धान्तोंके विरुद्ध 
जिनके बिना, यवहारत;, मानवताके इस संसारमें धार्मिक विश्वास 
समसके बाहरकी बात है। किसी भी जातिकी साधारण जनता तकिकों 
से ही नहीं भरी होती;उसके जीवनके नेतिक दृष्टिकोणके लिये विश्वा- 
सही एकमात्र आधार है। उन सिद्धाल्तोंके मुकाबलेमें डसी तरहके 
सिद्धान्तोंकी सप्चिकरना उतना सफऊ नहीं,जितना जसेको तेसा जवाब 
देनेकी चात उस तरहके धार्मिक अपराधोंके छिये माकूछ है | यद्िधार्भिक 


एवं विश्वास जनताके ऊपर अपना प्रभाव जमा छेते हैं, तो 
उसके लिये मतके संचाठकको ही उस प्रभावका एकमात्र आ 


न्ल्मसल्ला छत्ते 
न्लमसुल्ला छडने 


धार कहा 


१७४ --मरा जीवन-संप्रा8 -- 


जायेगा। साधारण जोवनके लिये मामूली प्रथा फ्या द,भौर निस्सरोद 
इसके बिना भी श्र ४ सभ्यताके उपासक हज़ारों मनुप्य|सफट्मायूय के 
सरलतासे जीवन यापन कर सकते थे, किन्तु दूसरे छाम्ों व्यक्तियोति 
ड्यि यह यांत ने शो +- राप्रफे ल्य्रि कानून,भोर खाधथारण घगावते 
लिये सिद्धान्त है। यही ओर यही मफेला,अस्थिर और सपदक्षफे 
लिये उस विवादकारी मानसिक धारणाकफों पराजित कर इसके स्द- 
रूपको चदल सकता था, ज्ञिसक थिना विश्वास स्थिर नहीं रह 
सकता था। किसी दूसरी वातमें भो जीवनकी आध्यात्मिफ्त हृप्टि- 
फोणयुक्त घारणा-अथवा दूसरे दझाबदेमिं, तकबुक्त विधार-इसओ 
छन्तर्गत ही थें। अतण्व किसी मतपर आक्रमण फरना; ग्रे 
साधारण नियमानुझूछ सिद्दास्तेकि विरुद्ध संघप छ ड़ना है, ओर फिर 
सिस तरह रा2-विद्रोहक कारण विद्चलिका अन्त होता हे, इसी तरः 
अगला मनिराधाज्षनक धार्मिक शब्यनतामें विनस्ट होज्ञाता है । 

जो छ्े एफ राजनीतिशका छफिसोी भी भमया मूल्य, खयरफा 
बुराइबाफ सिलसिलेम नहां। दिन्लु इसको छष्ठों यावासि सम्रझगा 
होगा। परन्तु ऐसा होनेफ प्रय ही, मूय भर अपराधों जो कद भा 


भी रहेगा उसे न सर दगे। 


“ मेरा जीवच-संग्राम-- १४६ 


उस विनाशकारी अ्रमने पालियामेंटके कुछ अयोग्य सदस्योंको 
प्रोत्साहित किया, क्रिन्तु उसका परिणाम चच्चके लिये हानिकारक 
ही हुआ। 
इसके परिणामस्वरूप समस्त धामिक जीवन; विशेषकर ऐसे 
समयमें जब ऊ#ि प्रत्येक चोज् शिथिरु हो परिवतित हो रही थी, 
निवेल होगया दूसरी ओर सदाचार एवं आचरणके सिद्धान्त विनाश 
का भय दिखा रहे थे। इसका फल समस्त जातिको भोगना पड़ा । 
हमारे जातोय भवनकी ये द्रारें तथा छिद्र बिना किसी भयके 
सुधर सकते थे;यदि इसपर किसी तरहक्रा बोकक न डाला जाता,किन्‍्तु 
कुछ महान घटनाओंके स्पष्ठ प्रभावक्े रूपमें परिवर्तित होनेकी 
कल्पना करते हुये, इनका किसी दुघंटनाके रूपमें उपस्थित होना 
अनिवाये था। 
राजनीतिक विषयमें भी एक अवेक्षक इन बुराइयोंको देख सकता 
था, जो शीघ्र ही परिवतन एवं सुधारके अभावमें साम्राज्यकी बाह्य 
एवं गृह-नी तिके विनाशका संकेत कर रही थीं । 
बहुतेरे ऐसे छोग थे, जिन्होंने इन संकेतोंकोी दुःखके साथ देखा 
झओर सुधारके अभावक्नी निन्‍दा करते हुये साम्राज्यकी नीति पर 
अच्छी तरहसे विचार किया। वे इसकी भीतरी कमजोरी एवं खोख- 
लेपनको भलीभांति जानते थे, परन्चु राजनीतिक जीवनके लिये ये 
फेवल नवागन्तुक के समान थे। गवर्मन्टके अधिकारवादने हस्टन 
स्टूअटे चेम्बरलेनक्री सभी संस्थाओंकी इसी वरहसे 
तरह आज छिया जाता हैं। ऐसे छोग अपने टिय्रे डद्ध सोचनेओं 
५१० 
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महान मूख होते हैं, परन्ठु इसकी बात सोचनेछी उन्हों बहो चित्ता 
लगी रहइनी € 

विवेक्हीन विचारमिसे एक यह भी विचार है कि विद्रोह मालमे 
पालियामेंटरी-प्रगाही असफरुनाहा एक कारण रही । इससे इस बा 
की कल्पना की जा सकती ६ कि विद्रोहकि पहड़े हम प्रगालोका छा 
आर ही रूप था। रिन्‍्तु वासवरमें इस संस्थाका प्रभाव नाधजारोदी 
हो सकता ६ै,एक समय था जबकि लोग हसझी खमऊ-दम वी झोर 
आकर्षित हुए थे,परन्तु शीघ्र ही उन्हें हमफी व्यमृता प्रतीत हो गई । 
इतता द्दोनेपर भी जर्मती-पतनका इसे कारण नहीं छह्ा ज्ञा सकता। 

किसी भी तरह एक व्यक्ति देख सझता है कि जो छुठ पाप 
पल्यिमेंटके जिम्मे पड़ा, वठो अधूरा रह गया। 

साम्राज्यफी ऐक्य-सन्पि-्नीति भी कर्ण भर सयोग्गाई 
परियायक्त थी | ययपि अविफारियांने शान्ति बनाये रखनेटों सेट 


थक पु 
की, तथाजि वे यद्ध रोकनेम असमर्थ रहे । 


“मेरा जोवन-संग्राम-- १४७ 


अपना अड्डा जमा रफ्खा था--रदाहरणार्थ, सेन्टर पार्टीके वेट रलेकी 
देख लीजिये । | 

यहूदियोंने अपने माक्सवाद ओर प्रजातन्त्रवादी प्रेसों द्वारा समस्त 
संसारमें जमेत युद्धवादके विरुद्ध मूठा प्रचार किया ओर जम॑नीको 
हानि पहुंचानेका कोई भी उपाय बाकी न रक्खा । माक्सवादी और 
प्रजातन्त्रोय दछोंने जर्मनोकी राष्ट्रीय सेनाछो पृण कश्नेके लिये किसी 
भी प्रकारका व्यापक उद्योग करनेसे इन्कार कर दिया। 

जमेन-जातिके स्वातन्त्रय संग्राषको पराजयकरा कारण शान्चि- 
कालमें अपनी पितृथूमिक्री रक्षाके छिये जनताके आहानकी बुज्ञ- 
दिी भौर निबंदता दै। 

र/जप्रणाली का एक यह खराब असर पड़ा कि छोगोंवों सहकाया 
जया कि गवर्भन्ट ही सर्वेसर्ा है ओर व्यक्तिमात्रको किसी भी घातकी 
चिन्ता कर दु ख उठानेकी जरूग्त नहीं है। वास्तवमें जब्॒तक गव- 
अंण्ठ अच्छी थो, वा उसे समझा जाता था, सभी बात॑ सन्तोपप्रद 
बातावरणमें रहीं, किन्तु, भाश्चय । कि एक प्राचोन गवर्म न्‍्टके स्थान 
पर एक नवोन और अविवेकी गवर्मन्टकी स्थापना की गई । सर 
पूर्ण आज्ञाकारिता और बच्चों सा विश्वास जनताके हृदयमें केसे रह 
सकता है, इसको कल्पना सहजमें ही की जा सकती है । 

परन्तु उपरोक्त एवं अन्य दूसरी कमजोरियकि बि्रिद्ध असंदिध 
धूल्यको अनेकों बातें हैं । 

सर्वेपथम, राष्ट्रका नेतृत्व राष्ट्रके गस्वढूपसे प्राप्त किया गया, 
छारूची राजनीतिह्ञनि जातिक्तो व्यापारिक सोदासे कप्ठ पहुंचाया; 


श्प्प “मेरा जीवस-पैप्राम -- 


ओर राजसत्तक्ी मर्यादा नष्टरर प्राप्त अधिकारोंका दुरुपयोग छिया, 
चापल्सोको ऊंचे पद दिये गये एवं दलबन्दीके कारण सेनाकोी सिर 
चटा लिया यया | किर स्वयं सम्रादने अपने प्राप्त अधिकारकी उस्ता 
का दुरुपयोग किया, और उत्तरदायित्वका उदाहरण -जोक्षि पालि 
यामेंटके बहुमत प्राप्त इठकी अपेक्षा सम्नाटपर अधिक निर्भर था-- 
जमन शासन-व्यवस्थाकी पवित्रता इन्हीं बानलि वर्णनीय थी । 

सनाने पिवममिक्री महानताके लिये ऊए सादर्सा और भातम- 
त्यागकी शिक्षा दी थो, क्रिन्त छाटच एवं भातिकवादने उसकी इस 
क्रियाशीटताक मसागमें बाधा डाटी । 


>-मेरा जीवन-संग्राम -- १४६ 


'विदुद्ध, बहुमतकी पूजा न कर सेना अपना व्यक्ति विश्वास रखदी 
थी;बचों कि इसने शिक्षा दी थी कि गतकारमें क्‍या २ बातें आवश्यक 
थीं। कोमछता ओर नपुंसकताके सागरसे निकल अपनी शक्तिपर 
अभिमान करनेवाले ३४०,००० नवयुवक प्रतिवर्ष सेनामें भर्ती होते 
थे, और दो वर्षकी शिक्षाके उपरास्त उनकी युवावस्थाकी कोमछता 
, ग्रायब द्वो जाती थी और उनका शरीर फोलादके समान मजबूत हो 
जाता था। यह उन्हीं दो वषोकी आज्ञाकारिताका परिणाम है कि एक 
थुवक्क शासन करना सीख लेता था। अपनी बुद्धिसे ही प्रत्येक व्यक्ति 
शिक्षिव सिपाहीका अनुभव कर सकता था। 

यह जमेन-जातिका विद्यालय था,और किसी भी कारणले किसी 
के हृदयमें ईष्या और छाल्चवश यह घारणा न थी कि राष्ट्र अशक्त 
हो जाय ओर उसके नागरिक शस्प्रविहीन बने रहें। 

प्राचीन साम्राज्यमें लेना ओर राष्ट्रके निर्माणमें अधिकारीवर्गकी 
आअतुल्नीय शक्ति छगी हुई थी। 

संसारमें जमेनीको शासन-व्यवस्था ओर संगठन अद्वितीय माना 
जाता था। चाहे कोई जमेन अधिकारियोंको नोकऋरशाह्वीका गुलाम 
ही ौयों न कहे, वे दूसरे राष्ट्रोके अधिकारियोंक्री अपेक्षा कहीं अच्छे 
थे। अन्य राष्ट्रों पास हृथियारोंकी मजबूती और भूल न करनेवाले 
विचारवान सेनिक्न न थे। चरित्रहीन होते हुए, अयोग्य भौर 
अपढू रहनेकी अपेश्ञा, जेसा कि आजकल देखनेमे आता 8, 2मान- 
दार एवं विश्वासी रहते हुये, अपनी कछापर अभिमान रखना बहुत 
दी जच्छा है । 


१६१० मेरा जीवन-घंप्राम -- 


जर्मन-अधिकारी और शासन-वयन्त्र दोनों ही, विशेषनः व्यक्ति 
गत शासनमिं मुक्त थे। किसी भी तरहका अस्यायी विचार इनको 
राजनोी निक स्थिदितर प्रभाव नहीं जमा सझता था। परिद्रोहने दृसे 
पूर्णतः परिवर्तित कर दिया | दुल-बन्दिश्के विधारनि योग्यता और 
विद्वताको उपेश्ना को, ओर घ्यक्तिगत गुगफि स्थानपर सिपारिशोका 
बोल्याला हो गया । 

एन्दीं बातोंके कारण, राष्ट्रे खहूप, सेना मौर अधिफ्रारीवाने 
प्रादीन साम्रास्यकी साश्चयंपूर्ण शक्तिछ् प्रभाव नष्ट कर दिया । 


श्यारा अध्याय। 
ज्ञाति ओर वंश | 


तिहासमें ऐसे असंझ्य उदाहरण हैं, जिनसे पता चटता है 
के किस तरह आर्य-जातिका खून दूसरी नीच ज्ञातियोसे 
मिल गया मोर उसका परिणाम संस्क्ृति-रक्षक बंशका अन्त हुआ | 
उत्तरी अमेरिका अधिकतर ऐसे जमनोंसे बसा हुआ है, जो नीचवर्ण 
की जातियोंसे बहुत कम हिले-मिले हैं, और जिनकी सानवता एवं 
सभ्यता, दक्षिणी अमेरिकाके लेटिन निवासियोंकी अपेक्षा, जिनका 
खून वहांके आद्मि निवासियोंके साथ अच्छो तरह मिछ गया है, 
श्रेष्ठ है। उपरोक्त उदाहरणों को सामने रख हम वंशसम्बन्धी सम्मि- 
अगके परिणामको भलीसांति सोच सकते हैं। अमेरिका महादेशमें 
जर्मन-वंशके छोगोंने, अपनेको पवित्र और अमिश्चित रखते हुए, उस 
महादेशपर अपना अधिकार जमा लिया है; ओर वे तवबतक अपना 
अधिछार कायम रखनेमें सफर रहेंगे, जवतक उनका खून नीच 
जातियोंमें मिल, दोगलोंकी सृष्टि न करेगा | 
जब कोई मनुष्य संसार पर विजय प्राप्त करदा है ओर उसे 
दिवशताके लिये वाध्यक्रर उसपर एक्रमानत्र अपना हो अधिकार जमावा 


श्र पैरा नोवन-संग्राम-- 


है, ऐसी दश्ामें शास्तियर्व हु दसाभाव बनाये रसखनेफझा पियार हो 
सत्रत्त अच्छा उपाय ४ | नत्र जो सिद्दान्त व्यवदा रतः जनता सामते 
रफणाया जायगा बढ़ हानिकारक नहीं सिद्ध हो सझता। इस दर, पाले 
संधपं आर उसके उपरान्त शान्तिवादफ्ी आवश्यक्रना पहनों 

अन्यथा इसका अथ यही है कि मानयता उन्नत्तिही उधर सोमारो 
अतिक्रम करती हुई, सीमोल्लंचनके पथपर अम्रस्ता हो रहो दे, ओर 
नेतिफ हृष्टिसि अत्याचार शी उसका सन्त नहीं 2ै, हिन्तु ऐेसो दशा 
पउगलोपन और गड़बड़ी का प्रादुर्भाव हुआ करना है। या प्राकृतिक 
हे फिफुद्ठ लोग हम पर ईसगे, . मिस्तु या झर छाग्यों ब्षो ने मान- 
बताक घिना ही ससारके लाग्ागमंटलम महरा रदा 2, और यह 
धसा तगो फर सफता है जब मानयसभाज़ हुस दान को शूट थाय डि 


न 
करके 


उछसस्ा सम्गि प्रागडपेनफे सिशाराके सारण नहीं, शुध-्यायान 
शा 
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सभी प्ररांध छिनया ूसे पश्योपर हम सम्माग देरते ई-- 


--समेरा जीवन-संग्राम--- शहर 


संख्यामें कम होते हुए भी भायवंशोंने विदेशी जातियोंकों परा- 
जित कर दिया, और नोच श्रेणियोंके कुछ लोगोंके सहयोगसे, जो 
कि उनके अधीन थे,प्राप्त देशोंमें जीवनकी विशेष दशा््ोके अनुसार 
उन्दोंने उन्नति करना प्रारम्भ किया--उपजाऊपन, जलवायु इत्यादि, 
मानसिक तथा संगठनकारी गुर्णोके सदुपयोगके कारण द्वी वे बेवड़क 
अग्रसर दोरहे थे। कुछ शताब्दियोंमें ही उन्‍्द्रोंने विजित देशकी 
जनता एवं भूमिके अनुकूछ सस्यताका निर्माण कर डाछा। जो हो, 
'समयकी प्रगतिके साथ ही साथ, विजेताओंने खनकी पवित्रता रखने 
के सिद्धान्त ( एक सिद्धान्त जिसके वे प्रारम्भमें अलुयायी थे ) फे 
विरुद्ध महान पाप किया तथा वे वहांके विज्ित, प्राचीन निवासियोंके 
साथ मिलने छगे ओर इसप्रकार उनका स्ततन्त्र भस्तित्व लुप्त होगया; 
ए्योंकि किये हुए पापोंका फल सबेदा ही मर्यादा-नाशक्न होता है । 
सवंदासे ही उच्च जातियां रष्ठ ही मानी जाती हैं, चाहे बाहरी 
मवेक्षक इसे समझे अथवा नहीं । ओर बुछ नहीं केवल पूर्ण निपुणवा 
हो ऐसे व्यक्तियोंक़ो स्मरण रखनेके लिये विवश करतो है, क्‍योंकि इस 
संसारमें बहुत आदमी ऐसे हैं जो अपनी प्रतिभाकोी सममनेमें अस- 
मथ हैं, किल्तु उसके वाह्मय चिन्होंको अविष्करों, अनुसंघानों,मवर्नों, 
चित्रगों इत्यादिके रूपमें पहचाननेकी उनमे क्षमता रहती है। यहां 
तक कि ऊन्‍्हे इसे सममझनेमें बहुत समय लगठा है। जिस दरद्द 
किसी व्यक्तिके जीवनमें कोई प्रतिभा गथवा भद्विवोीय शुण किसी 
समसस्‍्याको व्यवह्ारिक उपायोंसे हल करनेके लिये विशेष प्रढ्मों मनेकि 


| >>उवििक के 


प्रोत्साइनसे प्रयन्नधीर होता हे, उसी तरह ज्ञातियोंके जीवनमें मद्बत्व 


१५ मरा अवेन संप्रोम 


पूर्ण धास्तविफ शक्तियोंक्रा व्यवहार, जो उनमें कुछ विशेष परिस्यि- 
तियकि फारण ही नहों, बल्कि सददा रहना है, जसोय अभ्युत्यानरें 
सद्रायक् हुआ करता 84. टसे हम एक ही बश्षमें पाते है जो सानत 
सम्यवाफे उन्नत जीवनका एकमात्र आधार था औोर साज भी है, बट 
है--*सम्पताजा पारी धायदंद" | 

उड़ सम्यताकी उन्‍नतिक्रे छियि निम्न सम्यताफे अनुयागियेति 
ना सदन्म आवश्यक था, क्योिवेहीउस समयके लिये एक 
करशापर्ण सावन थे, सिने दिना उठ सभ्यना समझो बाइरफों याठे 
थी। निस्सनदेंड हमके प्रारम्भर्मे मानव सम्यता पाछ़े हुए पशु: 
खर्पेमा तुस्ट मानव पाया पर भरोसा रसख्यने हुगी 


--मेरा जीवन-संप्राम-- १९६ 


उस पथका नहीं जिसको आधुनिक शान्त वातावरण देख रहा है। 

किल्तु आरयो का अनुसरणीय पथ बिल्कुछ स्पष्ट था । एक विजेता 
की दृष्टिसे उन्होंने नीच आदुमियोंको अपने अधीच कर लिया, और 
अपनी इच्छानुसार मियंत्रण रखते हुण.वे उनसे काम छेने छगे । यदि वे 
उनसे कोई छाभदायकू काम लेते थे तो उस स्थानपर उसकी जीवनच- 
रक्षा हो न कर, उन्होंने उन्हें अपने पूर्व अस्तित्वकी अपेक्षा एक 
सुन्दर अत्तित्व दे दिया था, भिप्ते दूसरे शब्दोंमें आजादी भी कहा 
जा सकता है । जबतक आय अपनेको शासकक्की तरह सममते रहे, 
उन्होंने अपना अधिकार ही कायम नहीं रफ़्खा, वल्कि सम्यताकी 
उलमति ओर संरक्षणमें अपना सर्व छगा दिया। किन्तु जेसे ही 
जनता अपना उत्थान करने छगी और-कद्राचित्‌--वह अपनी भाषा 
विजेताओंके समान करने छगी, ओर इसप्रकार स्वामी और भृत्यमें 
किसी भी तरहका अन्तर नहीं रह गया। आर्योने अपने खूनकी 
एवित्रताकी पुनः घोषणा की,ओर अपने रहनेके लिये बनाये हुए इडेन 
पर अपना अधिकार बताया। वंशोके वेतरह सम्मिश्रणको देख वे 
चिल्तामें डूब गये कौर उन्तके झाश्चयंक्रा ठिकाना न रहा; इन्होंने 
सभ्यताके लिये अपनी योग्यता नष्ट कर दी, इसका कारण आदिम 
निव्रासियोंके साथ, अपने पूर्व ज्ञोोक्नो अपेश्ञा, अधिक्न मिलना जुड़ना 
था, और कुछ समयके छिये वे सम्यताका आनन्द लुट सकते थे; 
परच्तु उपेध्षाभाव दिखा उन्होंने भारी भूल की । 

नयी सपष्टिके लिये किस तरह सभ्यता और साम्राज्योक्ा विनाश 
होता है, उसका पठा इससे भलीभांति चछ सकता है । 


श्श्ह “मत जॉडित-संप्रोग--> 


रफक्तमसिन्नग ओर वंधोय आधार का ५तन ही थता सक्त्ता है दि 
स्‍्यों प्रादीन सम्प्रता्मोका अनन्‍्द होता है। यह सानवस्मालका नाश 
करनेवाडी युद्ू-पतजय नहीं है,कित्तु वाबफ़ शक्तिज्या विनाश है, भो 
कि खनकफी पविप्रताफे कारण ही सगठ्सि रहू सकती है | 

हमारी जर्मन-भाषामें एक दर्णनीय शच्छ है - कद्दन्पपालनरें 
सत्परता दो ( फ्लिचर-फलन्ग ) ससाधारणफ स्थाथो को अनुपम 
ज 
ऐमे भारवेकि सार्राशहों हम शादर्शवाद कटने हैं, जो सोइटक 


संया 
| 


2५ 


५६ 


भी >ा च्द हज ् डिश शरद शा गज १३॥ 
गण चिः है आर इस छा हाय ईम लय ब्यागर्पः खात्मरसा। 


दा स्प तक का “८ 4 मर लक] है] 
फी कमना सकते 2 और समझ साे है. कि इसके एदगमे 


जा हू 


कि लिये दि सदा प्रम 7 | 


् रु 


नि सौर अपने साधिः 
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रिक गुगोमें नहींके समान परिवत्तेन किया है और कोन सा ऐसाः 
वंश है? कोनसा ऐसा वंश है, जिसमें इससे ज्यादा क्रान्तिकारों परि- 
वत्तन हुये हैं।मोर जो अभी भी भयानक विपत्तियोंके पश्चात्‌ माया- 
जालेंसे घिगा हुआ है ९? इनके जोवनकी इच्छा और वाचावरणकी' 
अनुकूछता इन्द्ीं सत्र बातोंसे प्रगट है। 

यहूदियोंके मानसिक गुर्गोके परिवत्तेनमें शताब्दियोंका समय 
छगा था। आज हम इन्हें धर सोचते हैं,भऔर वास्तवमें ये सदा हो' 
ऐसे थे ओर भविष्यमें भीं इसी दशामें रहेगे ; इनकी मानसिक 
योग्यता इनको व्यक्तिगत उन्नतिके कारण नहीं,विदेशियोंक्ी शिक्षाका 
फल है । । 

चू कि प्रारम्भसेही यहूदियोंकी अपनी कोई सभ्यता नहीं रही है, 
इसलिये इनके मानसिक काय-कुशछताके आधार दूसरों द्वारा निर्धा- 
रित किये हुए हैं । प्रत्येक कालमें इनके विचारोंकी उन्नति समीपागत 
सभ्यताओंसे हुई है । इसके विपरोत छुछ भी नहीं । 

यह एकदम गलत है कि यहूदी बराबर ही अपने साथियोंसे छड़ते 
आये हैं. अथवा उनको छटते आये हँ--ओर इस प्रकार इससे यह्द 
परिणाम निकालना है कि इनमें भी आत्म-त्यागका आदर्श है। 

इस बातमें यहूदियोंने किसी भी तरहका रुख नहीं अख्वियार 
किया, और इस प्रकार आत्म-रक्षाके सिद्धान्त पर अटल रहे, और 
यही कारण है कि यहूदो-राष्ट्र - ज्लिसके विपयमें बंश-निर्माण झौर 
घृद्धि कर नेवाले स्थायी जीवधारीकी कहपना की जादी ददे-पूर्णेत्दा 
सीमान्त प्रदेशसे मुछ है। निश्चित सीमायुक्त राष्ट्रकी घारणा ही, 


श्श्प + मेरा जोवन-संप्राम-- 


्क के हज ् हर 
राष्ट्राऊ मत्तगत रहनवाल वंशाक महान आरफावबाद हो योत के भार 
शो 


साथहाों साथ इससे उस दताक वास्तावक उंष इयका पता घला प्रा 


8। जिस जनतामें उस घाग्णाका अभाव है,घड़ एफ निश्चित दीमा+ 
बच राष्ट्रक निर्माणा दावा नहीं कर सकनी। इस छिपे यहां झा? भी 


ऐसपा आधार नहों ६,भिससे सम्यताजा निर्माण ऐो सके । 

ट्सप्रद्गार, अपने प्रत्यक्ष मानसिक गु्गामे यन्‍्दों जानिद्ठी कोई 
भी वास्तविक सभ्यता नहीं --निस्सन्देह फोर भी विशेष समपणा 
नहीं है,जिसपर यादी दग्भ कर सफे। प्तमान समयमें शप्दियों डी 
जो सभ्यता नजर थादी ऐ ; 
आजकल इनके अधिफारमसे रह दूषित हो रही ॥; 


्ध 
जा 


के पु क्‍्यं च्क् है ला जब्__्के कह ब्लड 
विनेपतः दूसर की धन-दील्म है, क॑ 


हि 
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पर नहीं निभर था, किन्तु यह उन जातियोंक्री उदारताका परिणाम 
था, जिनकी दया दृष्टिका इन्होंने सबेदा ही दुरुपयोग किया है । 
दूसरे पिछलूगुओंको अपेक्षा संसारमें इनका उत्पत्ति-विषयिक बचा 
बरण अनोखा ही है | ये सवेदा ही अपनी वंश दुद्धिके लिये नग्रे-चये 
सुनहले मौके खोजते रहते हें । 

दूसरो जातियोंके साथ इनका जीवन तभी मिछ सकता है, यदि 
इन्हें यह बतानेका,कि इनका जीवन वंशीय विषयोंसे सम्बन्धित नहीं! 
घामिक सूत्रसे आवद्ध है, मबसर मिलता है, मारो यह बात उनके 
लिये खयं ही भद्भुत थी । यही सवप्रथम सफेद मठ था। 

जातियोंके पिछछग्गू बने रहनेके लिये यहूदियोंको अपनी आर 
रिक प्रकृतिको अस्वोकार करना द्वी पढ़ेगा । जितना ज्यादा यहूदी 
अपनी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करते हैं, उतना ही अधिक वे मात्म-कपह 
कर, प्रकृतिके विरुद्ध महान भपराध करते है। एक विभिन्‍न धर्मके 
अनुयायी होते हुए भी वे इस बातका विश्वास दिल्ानेकी चेष्टा करते 
हैँ कि, वे इटालियन; फ्रेंच, अंग्रेज अथवा जमन हैं । 

वतमान महान आश्िक उत्त ति जांतिके सामाजिऋ वातावरणमें 
परिवर्तन उपस्थित कर रही है। छोटे और स्थायी दद््योग ऋमशः 
नष्ट हो रहे हैं, ओर परिणामस्वरूप अ्रमिककिे लिये यह असम्भद 
हो रहा है कि वे अपना अस्तित्व और अपनी आर्थिक स्थिति हृद्‌ 
रख सकें, इस प्रकार उन्हे एक सामान्य श्रेणीमें रहनेके लिये वाद्य 
किया जा रहा है । इसका परिणाम लोगोंको ध/नकेके कारखानंका 
शुरूम बनना है। झोर इस प्रकार अ/मक्रोोक्ो मानवजीवनफे सुख- 


शदू० ->मेरा जोदन-संग्राम- 


वमवरसे वंचित करना है। दस्तवमें इसक्ना अर्थ उनफे अधिकारोेंको 
छीनना ह;ताक्षि दृद्धावस्थमें तकलीफ भोगते हयथे ही उनका सोनेका 


की 


जीवन अकाल कालकवलित हो मिट्टीमें मिल जाय | 

दालड़ी में एक्न ऐसा समय जाया था जबकि ऐसी ही परिस्थिति 
इत्पत्न हुई थी, और उसको सल्मानेके लिये कोई तरीका खोजा 
जारहा थफ्भीत्र ही तरीका खोज निक्राछा गया। राष्ट्रके सरकारी 
एवं सावारण कर्मचारी ही तबद्ीलोके गद छिसानों एवं शिल्पक्तारेकि 


कि, 
शाध्न कण्> 
शान 


0] 
| 
8! | 
| 


हापमें ८बदलछ गये थे । वस्ठुतः वे भो अधिका 

ठपिन दादावरणको शुद्ध करनेका उपाय स्थोप्न निकाला, उसमे 
राप््के इन ऋमचारियांकों भलाईक्ी ओर ध्यान दिया; जो स्वयं 
अपनी ट्रद्भावस्था सुखपृतक नहीं बिना सकते थे, और नइदीलीके 
समय उसकी पेन्सन स्थिर कर दी गठ । इस प्रद्धार अधिकारद॑चित 


उउदलझस अत छा: सामाक्तिक ८ अय्जति उअाफा सार पट ज्ञाविके एक्र कंग 
समस्त आर पाका सामाज्क दुःस्गंस झुक्ते का उस जांतिक एक ला 


आप 


थक के ह प डछिया 
रूपम स्वोझार कर लिया गया। 


बह 
अन्‍्का-फलक 


जा] 
रातव्रदाम राषट्रका इन्हा धम्साक्रा दृंदंद रुपम सामना करना 


| 
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साध'रण जनतामें सम्मिलित करनेवाले अपने इस उद्योगसे अपने 
जापको शक्तिशाली बनायेगी, अथवा श्रेजी-अ्रणीका अन्तर एक 
दुरार के रूपमें उपस्थित हांगा। , 
जब मध्य» णी इस महान कठिन प्रश्नकी उपेक्षा कर,अपना मने- 
माना काम कर रही है, उस समय यहूदी भविष्यक्री कुछ असीम 
सम्मवनाओं का ध्यान करनेमें छगे हुए हैं। एक भोर तो वे अपने 
धनफे जोरसे मानइताओो नष्ट करनेको तुले हुए हैं और दूसरी ओर 
छोगोंको अपने त्यागका प्रलोभन दिखा, अपने विरुद्ध छिढ़े हुए 
संग्रामक नेता बननेक्ो ताक में हैं। “अपने विम्द्ध”, निस्सनरेद्द एक 
भावमय वाक्यरीति है, फ्योंकि ये क्ूठोंके राजा भलीभांति जानते हैं 
कि किस तरह अपना दोष दूसरोंके सिर॒पर मढ़ा जाता है। जबसे 
इन्टीने जनताका नेतृत्व करनेका निश्चय किया है.सबसे ये ओर भी 
धोखेत्रान सिद्ध हं रहे हैं । 
यहूदियोंकी कार्ये-प्रगाढी इस प्रकार शुरू होती हैः-- 
ये अपने ऊो काय्यकर्ता बताते हैं, लोगोंके भाग्यपर दयाभावका 
घहाना करते हैं अथवा उनके दु ख झोर दरिद्रता पर घृगायुक्त क्रोध 
प्रगट करते है, जिससे लोगोंपर इनका विश्वास जम जाय। जन- 
साधारणके जीवनकी कठिनाइयोंक्रा वास्तविक अथवा कछ्पित अध्य- 
यन करनेमें इन्हें बड़ी अमुविधा होती है, ओर अस्तित्व-परिवत्तेन 
को भावना तो इनके दिलमें कभी आती ही नहीं । अपनी मकथित 
घातुर से ये सामाजिक न्य'यक्षी ग्रावाज बुल्न्द करते हैं, जो कि 
छय्येवशके दच्वे दच्चके हृदयमे र॒प्तावस्थामे अभी भी उपस्थित 
११ 


श्६२ “पैरा जीवव-छंग्राम-- 


ओर इस प्रज्तार सामाजिक कुरैतियोंको दूर करनेके लिये सावे- 
देशिक सांसारिक नियमक्रे अनुसार संघपेमें प्रद्धृत ह'नेका मिथ्या 
प्रदर्शन करते हैं। यहां इनका एक छिपा उद्दे श्य है- माक्सेवादके 
सिद्धान्तोंछी स्थापना करना | 
रहृस्पपूर्ण रीतिसे इसे जनताक्की उचित मांगोंके साथ मिलते 
हुए, ये इस सिद्धान्तक्री जनप्रियता दृढ़ करना चाहते हैं, जय कि 
दूसरी ओर ये जनताको उन मांगोंसे अनिच्छुक बननेके लिये प्रेरिव 
करते हूँ, जोकि इस खझूपमें उपस्थित की गई' हैं कि उनका प्रारम्भ 
ही भूल भर प्रतीत होता है। इतना ही नहीं. उनको समझना मस- 
स्थव है। क्योंकि सामाजिक विचारोंके पीछे एक तिन्‍्दनीय घृणित 
आर्कश्ना छिपी हुई है, ओर उन सभी वार्तोका खुलासा निर्भीकता 
एवं सरलतापूबक होते हुए भी मूखंता भरा प्रयास था। श्र णीके 
विचारसे व्यक्तित्वके प्रभावक्नो अस्त्रीकार कर, जाति और वंशीय 
महत्वको न मान,यह मानत्र सम्यताके प्रारस्भिक सिद्धान्तोंका विनाश 
करता है, ज्ञिनपर सभो चातें निर्भर हे 
यहूदी अपने सांसारिक शिक्षा-गठनकी विभाजित फरते है; जो 
प्रत्यक्षतः प्रथक्न होते हुए भो मूल तत्वते किसो भी हालतमें प्रथऊ 
नहीं रद सकता, मर्थाव सब्र कुछ होनेपर भी उसफा लगाव राजनी- 
तिप और घ्रफ्रिक आन्दोलनोंति अवश्य रहता है। 
श्रमि6् आन्दोलन कुछ विशेष मद्वत्वपूर्ण नहीं है। अपने टुद्ध प 
अखित्व संप्र'मपति यह श्रमिर्येकों सहायता प्रदान करता देऔर हर 
तरदसे उनझ्ली रक्षा करता है, इसफे लिग्रे अमिक्रोफि छोभ अबबा 


हि 
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कमअछी, ओर साथद्दो साथ अच्छो नग्हसे मो्चा लेनेवाली शक्ति 
को धन्यवाद देना उचित होगा। यदि श्रमिक अपने अधिकारोंकी 
रक्षा फरनेवाड़े व्यक्तियोंपर अन्धविश्वास रखनेमें हिचदिःचाते हैं, 
ओर बुजदिल हो, अपने उत्तरदायित्वकों सममनेमे भूल करते हैं; 
विशेषज्वर ऐसे समयमें जब्रक्कि राट्ट->जनताका संगठित झूप -- उनपर 
ज्यवहारतः किसी भी तरहका ध्यान नहीं दे रहा है तो उन्हे' अपने 
स्वाथों की रक्षा स्वयंसेव करनी होगी। इस स्थानपर तथाकृथित 
“लेशनछ बोरजिओइस पःटीं,” घनके मदसें चूर; अपने अस्तित्वके 
लिये छिड़ी हुई श्रमिकांकी इस छडाईमें हर वग्हका बात्रा पहुँचानेकी 
पेष्ठा करतो है;ओर वह केवछ इसका विरोध ही नदीं करतो;किन्तु 
सत्परत पूरक उन सभी प्रथत्वोंके जिरद्ध चेश ऋर रही है, जो अमके 
अमभानुषिफ्त समग्र झो कमर कराने, बच्चोंते मेइनव लेने,स्त्रियों की रक्षा 
करने, ओर कारखानमें स्वस्थ व.त्तावरण रखने एवं हवादार मकान 
बनानेरे लिये महान आन्दोलन उपस्थित करनेमें सद्दायक द्वो रहे हैं । 
विचारिये कि अब यहूदियों ओर कुचोमें क्या अन्तर रह गया दे ९ 
ये बदमाश ट्रड यूनियन आन्दोलनके नेतृत्वको क्रमशः म्हण करनेमें 
छगे हुए हैं। इनकी एकमात्र यहो इच्छा है कि लोग मन्धविश्वासी बन; 
इनके स्वथाकी पूत्तिके लिये इनके इशारोंपर चछ, अपने देशद्ी 
थार्थिक स्वृतस्त्रवाका नाश कर लें | | 
यहूदी इस छ्ेत्रते अपने प्रतिद्वन्दियोंकों भवानेके ल्थि दाब्य करते 
हैं। अपनी स्दाभाविकर छोभपूर्ण पशुत से ये ट्रेंड यूनियन आन्दोडन 
को पशु-शक्तिक्के पार्वोपर गिरनेके लिये वाण्य करते हैं। यदि कोई 
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बुद्धिमान व्यक्ति यहूदी-लोभके चंगु्में नहीं फंसता है; तो उसका 
लाना प्रकार के सयसे दिल तोड़ दिया लाता है, चाहे वह फ्तितना ही 
साववान क्यों न हो | इममें इन्हें अच्छी सफलता मिली | 

ये ट्रड यूनियनफे ज़रिये, जोकि ज्ञातिकी रक्षा कर सऊतो थी, 
राष्ट्रके आथिक आधागको नष्ट करते हैं । 

राज्नोत्तिक्त संगठन पूर्वगन्तुक समतुल्य रेग्याओं पर अप्रसर 
इेता है । इसका ट्रड यूनियन आन्दौलनमें भाग लेता ही अपने संग- 
ठनके यज्त्रका परिचालन होता है। यह सवो राजवीतिह कार्य्या को 
अपनी ओर अ'कर्पिन कर राष्ट्र और जा तको हित-जिल्ता करना 
है। इतना ही नहीं; यह घनका एक जरिया है, जिससे राजनी तिऋ 
संगठनके यन्त्रका परिचालन होता दे । यह सभी राजनीतिक का -को 
अपने बशमें रखनेके लिये घोड़ेकी चायुकक्रों भांति काम देता है। 
परन्तु अन्तमें इसे अपने आथिक स्वभावकरी अपने राज दीतिक अस्त्र 
--“हड़ताल” के लिये त्यागना पहता है । 

प्रेसफो सुख्चि प्र प्त कर लेनेते राननीति८छ ओर श्रमिक संगठन 
दोनों ही, कम पढ़े-लिखे लोगोंगर भी, जो जाते लिये अपना 
सर्व न्‍्याछावर कर देते हैं; अपना प्रभाव जमा सकते हैं। इसका 
फछ संगठन-तक्तिका दृहना हो।ठी है । 

यह एक बहूुदी प्रेसदी है जो मतती शेत्तानियतभरे निन्‍्दा-अगक- 
मणते,उन समो विपययोपिर कीचड़ उठालता है जा कि झिसो जातिकी 
स्वतस्पता; सम्यता एवं आर्थिक स्व॒राज्यके स्तम्भ स्वरूप है। यह 
दिशेपतः उन विषयेकि विरद्ध घढता है जो यादों दमन-नीविकी 
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कुछ भी परवाह न कर अपना काम करते हैं अथवा जिनसे यहूदियों 
को भय प्रतोत होता है । 
यहूदियोंके वास्तविक स्वभावके प्रति जनताक्की गल्लानवा ओर 
उच्च श्र णियोमें स्वाभाविक अनुभवका अभाव,दोनों हा, यहूदियोंक्े 
मिथ्या आक्रमणोंको सफछ बनानेमें सहायक होते हैं । 
उच्च श्रणियोंकी स्वाभाविक कायरताके कारणदी यहूदियोंके कूठ 
झोर निन्‍्दा-अक्रमणों पर छांगोंको विश्वास करनेका मौका मिला | 
इसके लिये जनताका दोषी ठहराना उचित नहीं, फयोंकि उसके 
स्व॒मावमें सर्गदा,ही सीधापन पाया जाता है। राष्ट्रके अधिकारी या 
तो यहां अपने कर्चव्यको यूछ जाते हैं अथवा उनका मुंद बन्द करा 
दिया जाता है, भौर यहूदी आक्रमणोंका अन्द करनेके बनच्नाय उन 
निदोर्षोको दण्ड देते हैं, जिनपर अन्यायतः आक्रमण किया जाता है, 
ओर फिर राष्ट्रके आफिसोंमें दंठे बदमाश इस कायको उचित दताते 
हुए, शान्ति ओर व्यस्थाकी दुद्दाई देते दे । 
इसप्रक्ार,यदि हम जमंन-विनाशके सभी कारण का पुनरवलो- 
कन कर तो हमें अच्तमें रपष्ठ रूपसे मालूम हा जायेगा कि वंशीय 
समस्या ओर यहूदी बन्दर घुड़कोकी नासममरीका द्वी यद्द परिणाम दे । 
अगस्त, १६१६ ई+ की युद्धक्षेत्रकी पराजयोंका छुछ ओर भिन्न 
ही रूप दिखाई दे सकता था, परन्तु हमारो शुल्क प्रायश्चित दोना 
झनिवाये था। उनके कारण हमारे साम्र ज्यक्ा द्वानि नहीं पहुँची । 
किन्तु इसका कारण उन शक्त्तयिको प्रचल्कता थी, भिनका निम;ण 
हमें पराजित करनेके लिये किया गया था। हमारे उन सभो राज- 
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त्रीसिक एवं नेतिक गुर्णोछ़ा अपहरण झर छिया गया, जिनका 
नाश कानेकफे लिये घोखवाजोंका दल गत कई वर्षोंप्ते प्रयन्नतीड 
था, और यही ऐस्ते गुण हैं जो जातियोंग्ो अपना भसखित्व 
घनाये रखने योग्य चना सकते हैं। हमारी खवतन्ववाफे वंशीयआधार- 
स्थित इनको उपेक्षा कर, प्रादोन साप्र ज्यने उस नियमका 
अनादर किया जो इस प्ृथ्दो पर हमारे जीवनकफों सम्भव यत्रा 
सकता दे । 

वंशीय पत्रिच्रताक्ना अभाव रे बंद्ाफे लिये एक वंशकी भाग्यश्रीका 
नाश कर देता है: जिस वंशते बह पवित्रता घी जाती है, उस बंध 
फा धीरे धीरे विनाश हो जाता है। फठख हप वंशधररों की निर्व उताफे 
फारण वंश-स्मृति भी संमारमें लुप हो जाती है । 

इसप्रकार, सुधारके सभी प्रयत्न, सहायताके लिये सभी सामा- 
जिक फाय्ये, साथिक घन्नतिकी चेष्टा, ओर विज्ञानशास्त्रफी उम्र 
फामना, सभी छुछ उ्यथ प्रमाणित हुपा। इन्हों सब यातोपर राष्ट्र 
आर संगठनकी सम्भवता इस प्र॒श्त्री पर स्थिर हैं, परन्तु उन 
परिम्थितियकि कारण उन्‍ननिके स्थान पर अवनतिकी हुई। आन्ल- 
रिक निरवेश्ताके कारण साम्र ज्यका प्रवाप नप्ट हो गया, ओर री 
की शक्ति बहने £ सभो प्रयन्न व्यू हुए,क्योंकि तत्फालीन लाभदायक 
प्रश्नाकी उनमें वपेश्षा की गई थी । 

यही कारण था फ्रि, अगले, १६१४ ई० में एक जाति इत्यप्रर्ग 
यदू मावलेयाद और शान्विदद 


नहाते हुए भो युद्वर्म प्रदत्त हु; 
परन्तु इस दिया 


फे व्रिदद्ध आत्मरक्षाक एम राष्ट्रय सपाम था। 
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फिसीने सी उस घरेल शन्न॒ुकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो टट्टीको 
जोदमें शिकार करना चाहता था। इस प्रकार सभी बाधा वध्यथ, हुडें। 
आओर साग्यने जमेन-जातिको विज्रयश्नीसे विभूषित न कर जमनॉले 
जनन्द प्रतिफ लिया । भाह । केसी भाग्य-विडस्बना। कसा भीषण 
प्रतिफद्ध | 
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दिया। उनका उद्द श्य प्राय: वद्दी है जो कि हजारों शतादिदियोंशि 
मान्य द्ोता भाया है; नेता ही इस सबरेशिक थाकांश्ाकी घापणा 
कर ता है और इन प्राचीन विचारोंको नये सांचोंमें दाठ, ज्नताक्ले 
साथ विजय-पथको ओर अग्रसर द्वांता है | 

ढाखोंके हृदर्याका महान असल्मोष इस बांतकों प्रमाणित करता 
है कि छोग अपनी परस्थितियोंमें ऐसा पर्विर्न चाहते थे,जसा, दि 
आज है। अनेओों जिण्हें चुनावको ब मारी छगो हुई है, और जो हृ 
को शेतानियतका अन्त देखना चाहते हैं, उस बातके साक्षी हैं । इन्हीं 
कारणोंसे इस तरुण आन्दोलनका प्रारम्भ दोना चाहिये । 

आत्म-रक्षाके लिये अपनी रषष्ट्राय इच्छाकी पू त॑, हमारो ज्ञाविकी 
राजनीतिक शक्तिके प्रश्नपर स्थित है, फ््याकि अनुभवसे पता चलता 
है कि परराष्ट्र-नीविका निर्माण और छिसी राष्ट्रके प्रभावकी स्थि- 
रता स्थायो युद्ध-सामग्रियोंकी अपेक्षा जातिकी बाधा शक्तियों पर 
भधिक निभर है। उदाहरणार्थ, कोई भी सन्धि आदमियों द्वारा ही 
दो सकती है,श््रों द्वारा नहीं । इसप्रकार, संसारमे घप्रिटिश-जातिकी 
मित्रता तब्तक सर्वाधिक सूल्यवाद मानी जायेगी,जवतक संसार युद्ध- 
निर्देयता एवं दृढ़ताके लिये ब्रिटिश जनताके नेतृत्व तथा भाव॑का, 
जिनक द्वारा अन्तमें वित्रय ही होती हे ध्यान रफ्खेगा, इससे यह 
स्पष्ट प्रमाणित है कि ब्रिटेनको अन्य दूसरे राष्ट्रोक्री भांति विशेष 
सेना रखनेकी आवश्यकता नहों है । 

जमन राष्ट्रमिं मात्म-शासनके पुनर्स्था पनड्े ट्ये प्रयन्नतील, टस 


हक 


तरुण मान्दोल्नको जनताकी सह नुमृति प्राप्त करनेऊे लिये अपनी 
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समप्त शक्ति छगानी ही होगो, दाकि दूषित दावावरणमें समुचित 
झुवार किया ज्ञा सके | 

हमारी त्तथाऋृथित "तेशनहू बौरभिओइस पाटों"इतनी निगशा 
लनक हूं, उसमें राष्ट्रीय भावना अछि इतना अमार है छि,उसके द्वारा 
धर या बाइर सबत्र हो, हमारे दृद्ठ राष्ट्रीय शक्ति भयंकर विरोद 
किया जादा. शोद् दो किसो न किसो रूपमें अवश्यम्मात्री है। इन्हीं 
घूचेताभरें कारणसि, जमेन मच्यश्रेगोने विस्माकके सुधारोंका विरोध 
फिया था, झतः ऐवी दश्यामें, उनको स्वाभाविक कायरनाकह़ों देखते 
हमे, हमे छिसो भो विरोधक्ता भव करनेकी कोई भी आवश्यकता 
नहीं है । 

डिन्‍्तु, भन्वरराष्ट्रे य सह्ातुभूतियों से युक्त हृम्मरी हमवतन जनता 
को दृप्टमें इसठा कुछ भिन्न ही रूप है। प्रादोन :कृतिक्रा द्विप्ता 
पिच रो को आर अधि म॒छाव नहीं है, परन्तु हमारे यड्दी नेता हो 
खत्यन्त निदंगी और पाशविक्त भवा फे अनत्य मक्त ६ । 

इन बातो को देखते हुये यइ निश्चित है कि राष्ट्रोय प्रव॑ बनारे 
समरथहू, विभिन्‍न दलकि ये नेता, आत्म-रक्षार लिप प्रास्म्म प्रत्येक 
आान्दालनझ्ा तोन विरोध करंगे। ऐतिहासिक दृष्टि को ससे यह समम् 
फे शहाकोी घाव ६ फिममन-ज नतिंगन रष्रो 
से भोपग संदप्फे बिना हो अपनी पू्भत्दत 


सख्त अपनी इन्सातर डि ४ सईद), अलसी 


परनीझा सम चित दण्ड दिलहानेम छिये उउ्ध्यित होगा | 


>मभेरा जीवन-स॑ग्राम--- १७९ 


इसप्रक्रार, हमारी जनताके हृदयमें हृढ् भावो'की स्थापना झिये 
बिना जमन- सखननन्‍्त्रताविषयिक कोई भी घाव करना असम्भव था। 

१६१६ ई० में यह हमें स्पष्टचः त्रिदित था कि इस नये आन्दो- 
ढनका एकमात्र उहं श्य खाद-ठय भावनाओंको जनताके हृदयमें 
जञाग्रत करना है। व्यूड-रचनाके दृष्टिकोणसे अनेको' आवश्यकताये 
इससे निऋछती हैं। 

(१) जनताक़ो राष्ट्रीय आन्दोलनक्की ओर आकषित करनेके 
डिये कोई विशेष त्यागकी आवश्यकता नहीं। एकर आान्दोलन,जिसक्ा 
छहेश्य जमंन-ज,तिक लिप्रे जमेन कायकत्ता आँ को प्रस्तुत करना है; 
हुए बातका सलोीभांति समझ सहझूदा है कि उपके छिये आथिक त्याग 
कोई छाभदायक्त बात नहों परन्तु ऐसा उप्ती दशामें सम्भव है यदि 
उसक हारा जातिक आर्थिक जोवननिर्माण एवं स्वतन्त्रवाकों किसो 
प्रकार का भय न दिखाया जाय | 

(२) कमसम्बन्धी दुृष्टिकोणसे जनताका राष्ट्रोकरण अघड़े उपाये 
अथवा स्वर थयुक उद्देश्यो'से नहीं हो सकता, किन्तु हड और हटी 
उप्ायो'से ही ऐसा होना सम्भव दै। साधारण जनता शिक्षकों और 
उपाधिधारियोंसे नहीं भरी होडो । जो मतुण्य उनकी सह्दान धूति एवं 
समर्थन चाहता है, उसे उसके हृदयको चाभो को जानना ही पड़ेगा । 
इसे नित्रेछता नहीं, दृढ़ इच्छा एवं शक्ति कहा जाय | 

(३) जनवाकी मात्पाको हम तभी जीत सकते हैं जब हम 
झपने उद्दे श्या के छिये राजनोतिक संघप कर ओर विरोधियों का 

समूउ नाश कर दें । 
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फरता है. किन्तु इस वक्ताक़ी प्रशंसाफी जा सकती है, जो सदष्े 
अशिक्षित समझता हुआ, अपने भावयुक्त सीधेस.दे भापगते लोगों 
पर अपना प्रभाव जमा लेता दे । 
नो तिकं रु 23. 5 पल आन्दोलनका न प्रमभानी 
राज्नातक सुपास्क ड्ये छिपी आनदालनक्ा उइद शय मनमाता 
घरज्ञादी करने अभवा अन्य दूसरी शक्तियापर प्रभाव जमाने: प्रम 
नहों हो सकता, हिन्तु राजनी तक शक्तियोपर अधिह्नार जमानेसे 
उसक्नी सफझुता निरिद्रत हो जाती है| 


जज 
॥5 


>लक  क / 25 शासनप वक्कार 5 दो 
परन्तु यद्दि विद्भोदी शासनपर मधिक्रार प्राप्त कर लेवे है। र 


चांद र्‌ 
हक ड-प्ल 3॥ी हालतमें कल भासा जा सकू 

उस विद्रेदर्नो किसी भी हालतमें सफल नहीं माना जा सक्षता। हां 

बिक, के की ०. छह. पी रह ए्दं 
ऐसा तभी हो सकता है,जवकि उस विद्नोदी काय्यंकी ऊाक्ताक्षाय एवं 
उत्रेय जनताक लिये उपभत्त शासन-प्रणाडी दिफ उपयोगी ७४, 
उद्द रय जदतदाकऊ लिये उपभक्त शासन-प्रमाडीसे मधिफ उपयोगी है; 
१६९५६ इंठक शरारबकालान लुद्रपतका दरूतद हुए. कमसे कम ऊउमते- 


ज 
्न्‍कल 


झपता रूदाएदताफर प्र्द््म दच्स्ध 


डिियोडी एक ज्ञमात नहीं । 


री हल + 
हमारा यह तहग ऊानदाटन, भपने बियारा एवं समठन 
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दी, पाहरामट विर्ोेघों द,. यह घुुमत सिद्धानतक विनार पा ५ 


् 


हक ३ काए च्य्ा अम्मा, झ्र्दा ४ ड्लपरक बम कैच द्व्ःा 
झादेशों तथा मन्त+्यों हो कार्यान्चित कर सहझ्ता है। इट जार छः 


) 
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सभी बिपशेंमें, उत्तर शयित्वपूर्श नेताके ऊपर निर्भर रहदना दी भान्दो- 
लछवका एक सिद्धान्त है | 
आन्दोलनके प्रमुख कत्तेव्योर्मे यह भो एक कार्य है, कि बह इस 
मसिद्धान्तकरों अपने तक्त ही सीमित न रख, समस्त राष्ट्रमे प्रचषत 
करादे । 
. शन्तमें इस आन्दोलनका विचार राष्ट्रके एक स्वरूपके मुकावे 
किसी दूसरेका निर्माण करना नहीं है, किन्तु उन आधारपूर्ण सिद्धा- 
स्तोंको बनाना है जिनके बिना किसी राजसत्ता अथवा प्रज्ञातन्त्रीय 
सरकारका स्थायीपन नहीं रह सकता। इसका अभिप्राय एक राज- 
सत्ता अथवा एक प्रत्नातन्‍्त्रीय सरकारको स्थापना करना नहीं, एक 
जमन रछ्टक्ना निर्माण करना है। 
आन्दोलनके आन्तरिक पंगठनका प्रश्न किसी पिद्वान्ससे सम्ब- 
औ्थित नहों, किन्तु उसझछो उपयोगिता पर स्थिर दे। वही सगठन 
सबसे श्रेष्ठ है जो राष्ट्र-यन्त्रको, अधिक नहीं थोड़ा ही, नेताओं और 
उनपर निभर रहनेवाले छोगोंसे अवगत करा देता है । क्योंकि संगठन 
का कत्तेव्य एक निश्चित विचारको --जो कि सदेदा ह्वी एक मनुष्य 
की बुद्धिसि उत्पन्न होता है--खाधारण जनतामें प्रचलित करना है, 
ओर सिद्धान्तके व्यवहारपर अपना नियन्त्रण रखना दे । 
जब अनुयायियोंक्री संख्या बढ़ती है, छोटी-छोटी सम्बन्धिव 
शाखाय खोडी जातो हें,भो स्थानीय जनताक्तो भदिष्यमें राजनीधिऋ 
संगठनफे लिये प्रस्तुत करतो हैं। 
साल्दोढनका जान्वरिक संगठन इसप्रक्ार होना छाहियेः-- 
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फरता है, किन्तु इस वक्ताक़ी प्रशंसाक्षी जा सकती है, जो सबको 
अशिक्षित सममता हुआ, अपने भावयुक्त सीधेस.दे भापणसे छोगों 
घर अपना प्रभाव जमा लेता दे । 

राजनोतिक सुधा रके लिये किसी आन्दोलनका उद्देश्य मनमानी 
घरजञानी करने अथवा अन्य दूसरी शक्तियांपर प्रभाव जमाने प्राप्त 
नदी हो सकता, किन्तु राजनी तक शक्तियाँपर अधिकार जमानेसे 
उसकी सफछता निश्चित हो जाती है । 

परन्तु यदि विद्रोही शासनपर अधिकार प्राप्त फर लेते दूँ, तो 
उस विद्रोदको किसी भी दालतमें सफल नहीं माना जा सकता। हां 
ऐसा तभी हो सकता है,ज्वकि उस चिद्रोदी काय्यंकी आकरक्षाय॑ एवं 
उद्देश्य जनताके लिग्रे उपभुक्त शासन-प्रणाढीसे अधिक उपयोगी हें; 
१६१६ ई०के शरदकालीन छुट्ेरेपनको देखते हुए, फमसे कम जमेत- 
विद्रोहके विपय्रमें ऐसा नहीं कद्दा जा सकता | 

यदि राजनीतिक शक्तिकी प्राप्ति धी व्यवहार तः सुधार को कार्या- 
स्वित करनेका प्राथमिक उपाय है, तत्र एक सुवार प्रिथ आन्दोलनफो, 
अपनी स्थापनाके प्रथम दिनसे ही अपनेको जनताका आन्शेहन 
सममना होगा, एक शिक्षित चाय-मंडल ( टी-फ्टब ) अथबा पिला- 
ड्ियोकी एक जञमात नहीं । 

हमारा यह तझग आन्दोलन, अपने विचार्रा एवं संगठन दोनध्ति 
ही, पार्डियामेंट विरोधी है, यह बढुमत सिद्धान्तके विचार के प्रति- 
कूठ है, भोर इस दातका समयंन फरता दे हि नेता ही दूसरंहि 
झारेशों तथा मस्त5यों को कार्पान्चित कए सझता है। यदे और घाटे 


>मेय जीवन-संपधरास-- १जह 


सभी विषययोमें, उत्तरदा यित्वपूर्ण नेताके ऊपर निर्भर रहना ही आन्दो- 
लवका एक सिद्धान्त है । 

आन्दोछनके प्रमुख क्तेंब्योंमें यह भो एक काय्य है कि वह इस 
मसिद्धान्तकों अपने तक ही सीमित न रख, समस्त राष्ट्रमें प्रचत 
करादे | हे 
. अन्‍्तमें इस आन्दोलनका विचार र/ष्ट्रके एक स्व्रूपके मुकाबले 
किसी दूसरेका निर्माण करना नहीं है, किन्तु उन आधारपूर्ण सिद्धा- 
स्तोंको बताना है जिनके बिना किठ्ठी राजसता अथवा प्रज्ञातन्त्रीय 
सरकारका स्थायीपन नहीं रह सकता। इसका ससभिप्राय एक राज- 
सत्ता अथवा एक्क प्रत्ाव-न्नीय सरकारकी स्थापना करना नहीं, एक 
जन र,ष्टका निर्माण करना है। 

आन्दोलनके आन्तरिक संगठनका प्रश्न किसी सिद्धान्ससे सम्ब- 
(ज्धिद नहीं, किन्तु डसक्ो उपयोगिता पर स्थिर है। वही संगठन 
सबसे श्रेष्ठ दे जो राष्ट्र-यल्त्रक्रो, अधिक नहीं थोड़ा ही, नेताओं और 
उनपर निभर रहनेब्ाले छोगोंसे मवगत करा देता है । क्योंकि संगठन 
का कत्तेब्य एक निश्चित विचारक्रो --ज्ो कि सदेदा ही एक मनुष्य 
की बुद्धिसि उत्पन्न होता है---साधारण जनतामें प्रचलित करना है, 
ओर सिद्धास्तके व्यवहारपर अपना नियन्त्रण रखना है। 

जब अनुयायियोंकी संख्या बढ़ती है, छोटी-छोटी सम्बन्धित 
शाखाय॑ खोढी जादो हैं,जो स्थानीय जनताको भविष्यमें राजनोतिऋ 
संगठनके लिये प्रम्तुन करतो हैं। 

भान्दोढतका आस्वरिक संगठन इसप्रकार होना चाहिये:-. 


श्जर्‌ “मेरा जीवन-संग्राम- 


सर्वेत्रथम समछ्त काय्येको देख-रेख एक ही स्थःनपर -स्थुनिक 
इोना आवश्यक है। असंदिग्ध एवं विश्वासी अनुयायियोंके एक 
विभधागको शिक्षा देना, ओर भविष्यमें विचारोंके प्रघारफे लिये एफ 
विद्यालय खोछना चाहिये। इसके बाद सफहनाकों देखने हुए उस्ो 
एक केन्द्रके लिये आवश्यक अधिकार प्राप्त ऊिये जाते हैं। 

स्थानोय शाखायं तबवक नहों खोडो जा सकीं, जवतक स्युनिक 
स्थित फेन्द्रीय नेत्रत्वक्ा पूर्ण प्रभाव नद्ीं जम गया | 

नेतृत्वक लिये केचल इन्छा-शक्तिकी दी आवश्यकता नहीं है,किन्तु 
उस योग्यताकी आवश्यकता पड़ती है जिससे पत्रित्र प्रतिभाके अनि- 
रिक्त जनताको चशमें रखनेकी शक्ति प्राप्त दोतो है । इन गुर्णोका संग्रुक 
गठन सर्वश्रेष्ठ दे । 

किसी भी आन्दरोलनका भविष्य अतिभक्ति पर निभर है, साथ 
हो साथ असहनशीलगाकी भी जआावश्यक्रता है. जिससे उमके अलु- 
यायी एक उचित पथकी भांति उसझी रक्षा करते है,ओर नाना प्रकार 
के दिगेघधो वावावरणकी परवाह न करते हुये उसके घ्येयक्री पूर्तिक 
डिये णणपणसे चेष्टा करते हैं । 

यह सोचना महान भूछ है कि एक आन्दोलन दूसरे अन्य आस्रो- 
टनसे मल जानेसे अधिर शक्तिघाली द्वो जाता हैघाहू इनका दे हय 
एक ही क्या नहों। में इस बातको माननेका नेयार हूँ कि रूपडी 
पृद्धि कायदोत्रका विस्तार है, ओर -बहरी गयेक्षकक्ी हृष्टिम सथ 
हो साथ शफिकी दृदता £; किन्तु बास्तवमें, भा हो, यह आर्दालिस 

पने छिये नि४ंटताफा घीज रोपता ६ । 


--मेरा जीवन-संग्राम-- ;छछ 


किसी सी कायकुशलू आान्दरो उनकी महानवा,जो कि एक विचार 
का झप है, उस्तफो धार्मिक अविभक्ति ओर असहनशीढतापर निर्भर 
है, जिसके द्वारा अपनी सत्यता पए विश्वास करते हुए वह दूसरों पर 
साक्रमण करता है । यदि कोई विचार स्वतः ही सत्य हे,त्था अस्त्रोसि 
सुत्तज्जत रह इस प्ृथ्वीपर संघपे करनेके लिये प्रस्तुत है, तो उसे 
अजेय कहना पड़ेगा, ओर उसके कष्ट उसकी आ्तरिक शक्तिको दृढ़ 
करते जायेंगे। 
क्रिक्षियन-धमकी महानता प्राचीन ताकिक विचारोंकी शुरूामीखे 
नहीं, जो प्रायः इससे मिल्ते-जुलते हैं, बल्कि अपने सिद्धाल्दोंकी 
हृढ़ता ओर रध्हासे है । ह 
आल्डोल्नके सद्स्योंको हमारी जातिके शत्रुझ्नी घृणा ओर गब- 
मेस्‍्टके सिद्धान्तोंसे नहीं डरना होगा, उन्हे इनसे बहुत ही सतके 
रहता पढ़ेगा । उस घृगामें स्ूठ ओर निल्दाका भरा रहना अयल्त 
आवश्यक है। 
यदि कोई भी व्यक्ति यहूदी प्रेसके भाक्रमर्णों,निन्‍्दा और गालियोंसे 
चचा हुआ है तो वह सच्चा जर्मन नहीं है, और रखे सच्चा नेशनल 
सोशब्ष्टि भी नहीं माना जा सकता। उसकी सावनाओं का मूल्य दृढ़ 
विश्वासको वास्तविकता, इच्छा-शक्तिका प्रभाव ओर उसके प्रति शत्र 
की निठुरतासे हो ज्ञाना जा सकता है। हु 
हमारे इस आन्दोलनको व्यक्तित्वका हर प्रकारसे सम्मान करना 
चाहिये, इसे यड ध्यान रखना होगा छि व्यक्तित्वमे ही सभी मानव 
पूल्य पाये जाते हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक्त विचार प्रत्येक कार्यकी पूत्ति मनु- 
श्र 
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ध्यको अ्रप्रपूर्ण क्रियाशील्ताका परिणाम है, ओर इस मद्दानवाढ़ी 
प्रतिष्ठा इसके लिये धन्यवादमात्र है, किन्तु साथ ही साथ उनके लिये 
संगठन-प्राप्ति है जो इसके ऋतज्न हैं । 

अपने व्यक्तित्वककी अपरिचितता और कम प्रभावफे कारण 
आन्दोलनके प्रॉरम्भमें हमछोगोंको कुछ कठिनाइयां पड़ी, और इसने 
स्वतः दही सफलताको सन्देहजनक बना दिया। वास्तवमें जनवा हम- 
छोगसे एकदम अपरिचित थी। स्युनिकर्में तो इस पार्टीका कोई 
लाम भी नहीं जानता था; उन दिनों इसके चन्द अनुयायी और इने- 
गिने ढटोग ही इससे परिचित थे। अतः इस छोटे रूपको वृहदत्‌ रूप 
देना, भनुयायियोंकी संख्या बढ़ाना, भौर सबसे चड़ी बात शान्दोलन 
का नामकरण कर उसे प्रसिद्ध करना--ये सभी बातें ढाभदायक थीं। 

इन वार्तोको दृण्टिमें रख हमलोगनि प्रतिमाह,भौर वादमें प्रति- 
पश्च एक सभा करना प्रारम्भ किया। कुछ निमन्त्रण टाइप किये 
होते थे, ओर कुछ हार्थोसि ही टिकटॉपर लिखे जाते थे। झुमे स्म- 
रण है कि एक अवसरपर मेने स्वयं ही दंसे अस्सी टिकट लोगोंको 
दिये थे, और सायंकाल हमछोग आनेवाढी भीड़फी प्रतीक्षा किया 
करते थे । एफ घग्टे तक सभा कर,सभापति वाल्तविक्र सात सदस्यों 
की उपस्थितिमें सभाकी कारवई शुर्ध करता था, और कोर भी वहां 
उपस्थित नहीं रह सऊता था ! 

हम गरीब बटन कम चन्दादेने थे ओर उसटिये अन्दर दमलोंगी 
ने स्युनधेनर विधोव॑ंचर नामक स्थानमें, जो कि इस दिनों सता 


कु क्र ला ५ 
था, एक सभा घुदाइ | उस समयका सफम्यता जाइचब मत रा । 
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हमलोगनि सभाके लिये एक कमरा लिया। सात बजे संध्याको 
प्रायः एकसौ ग्यारह छोगोंकी उपस्थितिमें सभाकी कारबाई शुरू हुईं। 
म्थुनिकका एक प्रोफेसर प्रधान वक्ता था, और उसके बाद मुझे 
बोलना था। मे छगभग तोस मिनट तक बोढछा, ओर स्वभावतः मेंने 
जो कुछ समम्का था उसे प्रमाणित कर दिया, किन्तु झुझे इस बातका 
विश्वास नहीं था कि में बोल सकूंगा। उन तीस मिनटोंके बाद ही 
उपस्थित जनतामें एक प्रकारकी नयी स्फूत्ति प्रतीत हुई, ओर .मेरी 
अपीछका इतना असर पड़ा छि छोगोंने संस्थाके खचके लिये तीनसो 
भाक ( जमनीका सिक्का ) उसी समय दे दिये। इसने हमें एक बहुत 
चड़ी चिस्तासे मुक्त कर दिया। 

पार्टीका तरकाढीन सभापति,हर हेरर, शिक्षा ओर धन्घेसे एक 
सम्पादुक था। किन्तु एक दलके नेता अथवा पार्टी छीडरकी हेसि- 
यतसे उसमें एक अयोग्यवा थी । वह जनवाकी सभामें बोलनेवाला 
एक वक्ता नहीं था। यद्यपि उसका काय उचित ओर बिवेकपूर्ण था, 
परन्तु इस प्रतिभाकी च्ुटिसे उसमें विशेष संचालन-शक्तिका अभाव 
था। आल्दोलनकी म्युनिक-स्थित स्थानीय शाखाका सभापति 
हर डूेक्‍सछर एक अच्छा कायकर्ता था, किन्तु एक अच्छा वक्ता 
नहीं, इतना ही नहीं, वह एक सेनिक भी न था । उसने फभी युद्धका 
मुंह भी नहीं देखा था,भोर इसलिये स्वभावतःअनिश्चित और निर्ध 
रहते हुए, उसने ऐसी शिक्षा नहीं प्राप्त को जिससे मनुज्य छोमछठत 
ओर अनिश्चित स्व॒भादोंसे मुक्त हो सकता दे । इस प्रकार उन दोनामे 
से काई भी आन्दोलनमे विजयक्नी आशा रखने योग्य न था । 


१८० >मेरा जीदन-संग्राम -- 


में उस समय भी एक सिपाही था। 

अधिकांश छोग जातिके माक्सवादी धोखेवाजोंके उस आन्दोलन 
से धृगा करते थे,जिसका उद्देश्य जनताके ऊपर अपना प्रभाव जमा, 

अन्तरराष्ट्रीय माक्सवादी यह मी स्टाक एक्सचेएज पार्ियांके इशारों- 

पर चलना था। किन्तु हमारी “जमन बकसे-पार्टी” किसी दुसरेके 
इशारे एर न चल स्वतः ही अपना संचालन करती थी | 

विजयपथकी ओर अग्रसर होते हुए तरुण आन्दोलनके विश्वास 
को दृढ़ करनेके लिये :६१६--२० ई० के शीतकालमें हमलोगोंने एफ 
संघप आरम्भ किया; हमारा अभिप्राय इसे उस अतिभक्तिक्ली सीमा 
तक पहुंचा देनेका था जिसमें पहाड़ाकी भी विचलित कर देनेको 
महांन शक्ति है । 

डेच्योर स्टेलि स्थित “ड्यू चेस रीच” की एक सभाने पुनः 
प्रमाणित कर दिया कि में ठीक रास्तेपर था। उपस्थिति दो सो से 
कुछ अधिक थी, ओर जनता तथा अथसम्बन्धी विषय दोनसें 
ही हमारी उन्नति हो रही थी । एक महीने दाद हमारो सभाम घा 
सी आदमी उपस्थित हुए । 

किसी भी कारगसे यद नहीं कप जा सकता था कि हंस दरय 
झान्दोढनका एक्र निश्चित के यक्रम मे भीर हसे सनप्रियता नहीं 
प्राप्त थी । पनी सीमित घारणाफे अभावफे फारण,यद वाप्यरीनि 

फूसी भी शआान्दोलनके सम्मब आधारको नहीं बता सरती, और 

न आन्पोलनोंरी बाव्य-प्रमाढीयों हो मेमें समथ हो संझती 


सन 
04 सूि न्यययारतः घारणाका वर्णन ऋरना ८टिय: और इस हो 
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ज्याख्यामें महान मतभेद है, इसलिये इसकी अपीछ सी व्यथ ही हैं। 
किसी घारणाका एक राजनीतिक संघपके लिये इसप्रकार अवर्णनीय 
ओर नाता प्रकारकी व्याख्याओंसे भरा रहना,संघषेमे एक उट श्ययुक्त 
जातिका नाश करवा है, जो कि व्यक्ति विशेषके कथनानुसार अपने 
कांथ्यं-पथसे विमुख नहीं हो सकती ।_ 
में अपने सतके तरुण आन्दोछूनको तथाकथित “मौन काय- 
कर्ताओं” के जालमें फंसनेके लिये विशेष चेवावनी देना उचित नहीं 
समझूता। ये कार्यकर्ता डरपोक ही नहीं, सवेदा ही अयोग्य और 
आहसी देखनेमें आये हैं। एक मनुष्य जो कि किसी विषयमे कुछ 
ज्ञानता है, कुछ सम्भव आपदाओंको सममता है ओर प्रत्यक्ष रूपले 
उनका उपचार भी जानता है, किसी भी दहाल्तमे मोन रहकर काम 
नहीं करेगा,वल्कि सरेआम उन घुराइयोंके सुधारके लिये प्रयक्ष करेगा। 
यदि वह ऐसा करनेमें असफल होता है तो वह एक दुबछ है, अपने 
कत्तव्यकी भूल जानेवाल्ा है, और उसक्ली असफलता या तो कायरता 
अथवा आलूस्य ओर अयोग्यताके कारण होती ठै। इसीसे पता चछ 
सकता है कि वे मौन कायकर्त्ता किस प्रकार विरुद्ब-आचरण किया 
करते थे, यद्यपि उन्हें माठ्स था कि ईश्वर सव कुछ देखता ओर 
समझता है। वे पूर्ण अयोग्य थे तथापि अपनी वबहानेबाजियसि 
'ल्होंने संसारकी भांखोंमे धर मोंकनेकी चेप्टा की; वे आहसो थे, 
तथापि अपने मोन कारयक्रमके वहानेसे उन्‍्हाने अपनीकायकुशनन क 
परिचय देनेका दुल्साइस क्रिया । संस्षेपमें, वे दंचक थे. रामनीतिसे 
छाभ उठानेवाले थे,भोर दूसरों द्वारा किये हुए सच्चे काम से घृणा रखने 


श्पर --मेरा जीवन-संग्राम- 


चले थे । प्रत्येक आन्दोलनका साहसपृवकू अपने विरोधीका सामना 
करना तथां निर्भीकता एवं वीरतासे अपने विचःरोंकी रक्षा करना, 
वेसे हजारों चोरी-चमारीसे काम करनेवारक्नी अपेक्ना अधिक 
असर करेगा | 

१६२० ई० के प्रारम्भमें मेंने अपील की कि जनताकी एक यहुत 
चड़ी सभा दोनो चादिये। हर हैरर, पार्टोीक्ता तत्कालीन सभापति 
मेरे विचारोंते असहमत हो गया और उसने प्रतिष्ठाफे साथ अपना 
नेतृत्व छोड़ दिया । भव दर एन्टन डे क्सलरने टसका काम सम्द्राला। 
सेंने स्वयं हो आनदोलनके प्रचारका काम अपने हाथमें ले लिया और 
निविन्न अग्रसर हुआ। 

१६२० ई० की २४ दीं फर्वरीको जनताको एक विराट सभा 
करनेका निश्चय किया गया। मेने स्वयं उसका इन्तजाम किया। 

हमारे कण्डेका रंग छाछ थ' इस में बहुत आकपण था तथा विरो 
घिर्योको जलाने तथा भड़कानेके लिये यर्थेष्ट था,ओर इसलिये उनकी 
स्मृति एवं विचारोंपर इमलोगोॉका अनन्‍्छा असर पड़ा । 

सभा प्रारम्भ हुई।छ बजकर १४ सिनिटपर में स्थुनिकरके प्लेंट- 
जल-स्थित हौफ़ोहीसफेस्टसखाले हाल ( सभा-मवन ) की ओर 
रवाना हुआ, इस समय मेरा हदय सानन्दसे पुलकिन दो रहा या। 
वद घड़ा ह्वाल दो हजार जनवासे ठसाठस भरा हुआ था।. यह दैसे 
मेरे सानन्दक्की सीमा न रही । 

जब पढला बत्ग भाषण दे चुद्या तय मेटी खारी आई । हट 
मिनिट मुकपर आपत्तियां होने लगीं ओर द्वालमें एक भयानक 
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दृश्य प्रतीत हुआ; कुछ विश्वासी युद्धकालीन मित्रों तथा अनुयायियोंने 
शोरगुर मचानेवारलोंको चुप करा शान्ति स्थापित कर दी। में आगे 
बढ़ने योग्य हुआ। जाधे घण्टेके बाद द्वी च जाने सभी बाधायं किस 
सस्धकारके साम्राज्यमें बिड्ोन होगई' ओर २४ मिनटके भाषणो- 
परान्त जनतासे खचाखच भरा हाल, एक हृढ़ विश्वासमें भाबद्ध द्वो 
मेरा समर्थन करने छगा। में कद नदीं सकता कि किस आकस्मिक 
धारणाने उनके विश्वास एवं इंच्छामें अभूतपूव परिवतेन कर दिया। 
क्रान्तिको एक ज्वाला भ््रक उठो, जिसके प्रकाशसे तलवारोंका चम- 
कता सम्भव होगया,ओर यह निश्चित होगया कि जमन-जाति पुनः 
अपनी प्राचीन खतन्त्रता प्राप्तकर अभ्युत्थान-पथपर अग्रसर होगी । 

आगेके अध्यायोंमें में उन सिद्धान्तोंका विशेष विवरण दू'गा; 
जिल्होंने हमें अपना कारयक्रम स्थिर करनेकी सहूलियत प्रदान की । 
तथाकथित अपनेको ऊंचा समझनेवाली श्रेणियोंने समालोचनाओंसे 
हमारी खिल्ली उड़ानेका प्रयज्ञ किया । किन्तु हमारे का्यक्रमकी सफ- 
छताने सिद्ध कर दिया कि हमारे विचार उस समय ब्िल्कुछ ठीक थे । 


#+सल्-मुफतत--+*+ 


पश्छा अध्याथ। 
सांसारिक सिद्धान्त और दल । 


ह स्पष्ट है कि यह नया आन्दोलन किसी एक महान संघषे 

के लिये प्रभाव एवं शक्ति नहीं प्राप्त कर सका, जबतक कि 

प्रारम्भसे ही इसके अनुयायियोंके हृदयमें सदभावनायुक्त दृढ़ विश्वास 

नहीं जस गया कि इसका राजनीतिक जोवन नये चुनावके होहल्ले 

के वास्ते नहीं, किन्तु सांसारिक सिद्धान्तके आधार पर जमनामें 
नवज्ञीवनका निर्माण करनेके लिये है । 

इसपर भी रीतिपूवेक उन “दुछ कायक्रमों? का असर पड़ना 

चाहिये था, जो समय समय पर नयी विधिसे नये नये ढांचोंमें ढलते 

रहते हैं। उनमें से एक या तो नये विचारोंकी स्ष्टि करने अथवा 

विचारोमें परिवर्तन करनेको वाध्य करता है,चह दै--आगामी चुनाव- 


परिणामकी“ चिन्ता । 
न ए० टि्यि 
एक बार जब चुनाव हो जाता है ओर जो छोग पांच वर्षके लिये 


सदस्य चुने जाते हैं, उन्हे' प्रतिदिन प्रात.काल रीचभवन जाना तथा 
वष्टां उपस्थिति देकर आना पड़ता है। 
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कु 


जनताके प्रति उनकी महान सेवा उन्हे अपना हस्ताक्षर करनेऊ 
लये प्रेरित करती है, ओर प्रतिदिन होनेबाले इस अथक परिश्रमक 
बदडेमें उन्हें प्रतिउ/खपी ख्यातिप्राप्त पारितोपिक प्रप्त होता है । 
पालियामेटमे वास्तविक रूपमें होनेवाडी समस्त घटनाओंका 
निरीक्षण ओर इस क्रमानुगत धोखेबाजीका ध्यान,अन्य दूसरे विपर्यो 
की अपेश्ना अधिक दुः्खद,यक दे । 
इसतरहकी मानसिक मिट्टी, माक्संबादकी संगठित शक्तिके विरद्र 
हुडनेऊे लिये मध्यश्रेंगीमें शक्तिका प्रादर्भाव नहीं करसकती,और निस्स 
न्देह,पालियामंदक माननीय सदस्य उसपर तनिक भी ध्यान नहीं 
तथाकथित मब्यश्णोबरालक सभी दलांकी प्रद्व॒तिक्तों देखते हुए 
यह स्पट था कि राजनीति पार्लियामेटक्रे प्रत्येक सदर यक्े लड़ ई-मगदे 
में ही ?, जिममे भावनाओं भौर सिद्धान्तोंको समयातुसार ईट 


0१४ 
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ड< के की पठः 7 आम क हे 
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रे बल 
साकपण-रदा फझ़ा अवथाद था ज्यनव जे नव दा ऊगरर ख्गं आर ३१॥३६६ 
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“जनप्रिय” शब्द व्यवहारसें अनिश्चित ओर अभस्ीमित प्रतीत 
होता है, ओर व्याख्यामें"घार्मिक”शब्दकी भांति योग्य है। दोनों ही 
झुछ आधारपूर्ण दिश्वासों पर स्थित हैं। ओर तोमी, अलोकिक 
प्रसावयुक्त, ये स्वरूपमें इतने अनिश्चित है कि इनका यूल्य विचारगोंके 
अतिरिक्त ओर किसी भी तरहसे, कम था बेशी, नही भांका जा 
सकता,ज+तक कि ये राजनीतिक दुरके रूपमें आधार युक्त तत्वोंकी 
भांति निश्चित नहीं होजाते। जिस तरह केवल कोरी भावनायें ओर 
मनुष्यकी इच्छायं सासारिक आदुशों एवं मांगोंके रूपमे परिवतित 
नहीं हो सकतीं, उसी तरह' केवछ सावदेशिक आदकाक्षाओंसे ही 
आजादी नही मिल सकती। नहीं, ऐसा तबतक नहीं हो रुकता, 
जबतक जादर्श खतन्‍्त्रताकी ओर अग्नपर होता हुआ, सेनिक-शक्तिके 
रूपमें युद्-संगठनकी नीतक्ों अख्तियार नहीं करता ओर इस बात्त 
का, स्मरण नही रखता कि एक जातिको इच्छाये” अच्छे अनुभवोंमें 
परिवत्तित की जा सकदी हैं। 

कोई भी सांसारिक भआदर्श,हनारों बार ठीक और मानवसमाज् 
के लिये छाभदायक ही क्‍यों न हो, जातीय जीवनफे लिये शक्तिद्दीन 
है, जबदक उसके सिद्धान्त एक छड़नेवाले आन्दोलनके आधारस्वलूप 
हो, एक दुछके रूपमें उपस्थित न हों, और उस दल्के सिद्धान्तोंको 
राष्ट्रके आधारपूर्ण नियमके रूपमें समस्त जातिफे लिये अगीद्वत न 
किया जाय | 

आजकलकी राजनीदिक दिचारधागके प्रति दृम्रर साधारण 
भाव इसप्रकार होने चाहिये कि महत्वपूर्ण मोर सम्बताकारी शक्ति 
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दी राष्ट्रके लिये लाभदायक है, अर्थात्‌ इसका लगाव पंशसम्पत्पी 
किसी भो विपयसे नहीं हे, किन्तु यद्व आर्थिक आवश्यकृताड़ी एड 
उपज दे अथवा, सबसे वढ़कर,राजनीतिक शक्तियोंका प्राऊृतिक परि 
णाम दे। सपने तार्किक परिणामके कारण, यह आधारपूर्ण विचार 
वेशोय कारणोंका गलत रूप ही उपस्थित नहीं करता, किन्तु व्यि 
त्वका उचित मूल्य ठहरानेमें भी असफल रहता है । सम्यता-निर्माणकी 
योग्यताके विपयमें बंशामे विभिन्‍नता न मानना, ध्यक्तित्वके सममरेमें 
हान भूल करना है । विभिन्न वंशॉमें स्वभावमें समतुल्यताकी कल्पना 
फरना,विभिन्‍न जातियोंके विपयमें उसी प्रकार सोचना है और 5सी 
प्रकार व्यक्तित्व पर विचारना है। इसप्रकार, अस्तरराष्ट्रीय माकस- 
वाद अपने आपही संसारका साधारण विचार दै--जो कि चिरकाहसे 
चला आ रद्दया है--ओर जिसे यहूदी काऊे माक्सने राजनीतिक 
विश्वासफे सीमित रूपमें उपस्थित किया है। साधारण चीरफाइुके 
ल्यि जटरीलेतरीफेके अभावके कारण, उन सिद्धान्तेकी अपूय सके 
लता असम्भव थी | बास्तपमें काले माफ्स छासोमें से एफ था शिसने 
एक भविष्यदर्शाफकी हष्टिसे भ्र/न्स संसारफि दलदलमें एश टाभदापर 
विप देखा,ओर उसे हतनी झशसडव,से एक ऐसे सुमायरे झूपमें रेकया 
जिसका ह्ाइय रईस पत्ती झी सस्‍ततन्प जाय थे स्वि्य हो संध्दा 


कहाके फल 
ह 


हे क् 
फेश्यि मिददा इसा था आर सच मरत्से सपदी जातिएोंर 
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“मेरा जीवन-संप्राम-- १६९ 


संघ्वारके इस भागमें सानव संस्कृति ओर सभ्यता दोनोंही आाये- 
कत्वकी उपस्थितिके कारण अपनी सीमाके अन्तगेत थे | यदि इसका 
अन्त हो जाता अथवा किसी तरह भरी इसे धक्का पहुँचता, तो पुचः 
पृथ्वीके ऊपर सभ्यतादह्दीन काका एक काला परदा पड़ जाता। 

प्रत्येक राष्ट्रीय अवेक्षककी दृष्टिमें, मानव सभ्यताके अस्तित्वफ़े 
साथ विश्वासघात करना एक बहुत ही निनदनीय अपराध दे, वंशका 
नाश ही इसका मूछ कारण है। जो कोई भी ईश्वरकी प्रतिमापर छुरी 
इष्ठिसे द्वाथ लगाता है, वह उसके निर्माताके साथ अन्याय करता है 
ओर नरकका भागी बनता है। 

. हम सब इस बातसे सावधान हैं कि सुदूर भविष्यमें मानवसमाज 
को युद्धविषयिक समस्याओंका अच्छी तरहसे समाधान करना होगा, 
जिनसे कोई भद्र वंश,प्रथ्वीकी सभी शक्तियांकी सद्दायतासे संसारका 
नेतृत्व करेगा। 

किसी.भी सांसारिक नीतिका संगठन उसके स्पष्ट तथा निश्चित 
कथनसे ही हो सकता है, किसी भी संगठन-पथगामी राजनीतिक 
दुरूके सिद्धान्तोंके लिये यह तरीका उसी तरद्द उपयुक्त है जिस तरह 
किसी धर्मके ढिये मतानुसरण करना | 

इसलिये राष्ट्रीय चीतिको एक ऐसा अस्त्र रखना होगा जो कि 
शक्तिपूवंक उसकी रक्षा कर सके, जेसा कि माक्सवादी पार्टी अपने 
अन्तरराष्ट्रीयवाके पथके लिये कर रही है ; यही एक ध्येय है जिसका 
अनुसरण नेशनछ सोशलिष्ट जमन वर्क पार्टी कर रही हे,ओर यह 
निश्चित है कि इसे निकट भविष्यमें अच्छी सफहझता मिलेगी | 


श्ध्र्‌ मेरा जीदन-संग्राम -- 


उस समय मुझे अचुभव हुआ कि मेरा यह विशेष काम था कि 
सभी अस्तव्यस्त छाभदायक्त दिपयोकों एकत्रित कर उनको सेद्वा- 
ल्विक रूप दे जनताके सामने उपस्थित किया जाय। दूसरे शब्दों, 
नेशनछ सोशलिस्ट जमन वकसे पार्टीका यद्‌ करंच्य था कि वह 
सान्रेशिक राष्ट्रीय सिद्धान्तोंको स्वीकार करे,भौर उसफी व्यवढारिफ 
सम्भवताओं समयानुकूछ कार्य्य' और मानव पदाव तथा नियेटताएं 
लिये उपाय करें; ताकि एक ऐसे बंशरी सष्टि की जा सके जो हि 
जव-संगठनकों हट करते हुए इस सिद्धास्तक्ो विज्नय-पत्ताका विग्वरे 


कोने-कोनेमें फहरा दे । 


इस अध्याय । 
राष्ट्र ओर तत्काल्लीन विचार-घारा । 


यू हां तक कि १६२०-२९में हमारे तरुण आन्दोलनके विरुद्ध 
अन्तरराष्ट्रीयदाको उपासक तत्कालीन मध्यश्रेणीकीओरसे 

यह अभियोग छगाया गया कि--राष्ट्रके प्रति हमलोगोंका घुरा रुख है, 
इससे हमारी पार्टेके सभी विचारवालोंने एकमत हो यही स्थिर 
किया कि उस नये सांसारिक सिद्धान्तके विचारोंसे सभी सम्भव 
उपायों द्वारा हमें छड़ना ही होगा । किन्तु वे अपने मवलूबकी इस बात 
को भूछ ही गये कि तत्कालीन मध्यश्रेणी-संसार इस बातको मानता 
है कि राष्ट्र एक सजातीय स्वरूप नही हे,अर्थात्‌ इस शब्दकी न कोई 
स्थायी परिभाषा है ओर न हो ही सकती है । मोर अभी भी हमारे 
रा्ट्रके उच्च विद्याल्योंके शिक्षुकोंको, जो कि राष्ट्र-नियमोंके वक्ताकी 
हैसियतसे नियुक्त हैँ, यह बात अच्छी तरहसे मालम होगी कि राष्ट्रका 
अत्तित्व, बुरा या भला, केसा था मर अब कैसा दहै। एक राष्ट्रका 
जितना द्टी अधिक रद्दो विधान होगा,उतने ही अधिक उसके अस्नि- 
त्वके उद्दे श्य मूखेताभरे झोर वेसिर-पेरके हांगे। ऐसा किस प्रछार 
हो सकता है, उदाहरणाथ, क्या कभी कोई गवर्मच्ट-प्रोपिसर राष्रफे 

श्र 


५१६४ >मेरा जीवन-संप्र/म -- 


उद्दं श्य ओर विचारों पर कुछ लिख सकता था. विशेषतः ऐसे देशों 
जिसका राष्ट्र-अस्तित्व बीसवीं शताव्दीमे सबसे बेहदा और निस्सार 

था। वास्तवमें एक महान कठिन कार्य था | 
तत्कालीन राष्ट्र पिहठुभोंको तीन सागोंमें विभाजित किया 

जा सकता है;-- 

पहला, उनका दुछ है जो कि राष्ट्रके एक गवमन्टके शाससा- 
स्तगंत जनताका स्वाधीन जमबर मानते हैं। उनके ध्यानप्रे राष्ट्रग 
अस्तित्व पाप रहित भर पवित्रतांका एक रूप है। सानव वुद्धिकी इस 
पागल घारणाके समथनर्मेएक अन्धभक्तकी भांति वे तथाकथित राष््र- 
सत्ताकी पूज्ञा करना चाहते है। इस प्रकार अपने उशारोसि वे खा 
सिद्धि करना चाहते दे। इस स्थानपर राष्ट्रफा कत्तेब्य जनताकी 
रना नर्णों रहता,त्रलिकि सनताझी एक उस राज-सत्ताकी पूजा करन 
दुसी ? ज्ञो अधिकारवादक विचारोंकों ग्रहण कर अपनी धा।ई 


क्ः 
कल 


० ह' 


मर ट त्ता चयठउतस | 


“मेरा ज्ञोवन-संग्राम-- १६५ 


ओर तीसरा दल तो गणनामें पूर्णतया दुबछ दै। इसकी इृ्ठिमें, 
एक भसापासाषी संगठित जनताकी शक्ति-नीतिके प्रति कल्पित प्रद्ष- 
तियोंका संदिग्ध ज्ञान ही राष्ट्रका एक काम है। 

गत एकसो बणषोंमें जनताने किस तरह इन विचारोंका अनुसरण 
किया, यह देख वास्तवमें महान दुःख होता है। अधिकांश छोग तो 
इन विचारोंके थे कि जमेन सद्भठनका एक यही दरीका है। मुझे 
भलीभांति स्मरण है कि किस तरह युवावस्थामें इन विचारोंके कारण 
झूठी घारणाओंको मेरे हृदयमें स्थान मिला था। हां,पेन जमन केन्‍्द्रों 
में ही यह अवश्य सुननेमें आया कि गवर्मेटके द्वारा ही ज्रमंन-अस्ट्रि- 
यन गुलाम-नीति निर्विन्न कार्यान्वित की जायेगी | 

यह वात स्वधा असस्थव है कि एक निम्नो अथवा एक चीनी 
जमन बन सकता है, हाल कि उसने जन भाषा सीख ली है तथा 
आजन्म उसको बोलनेकी प्रतिज्ञा कर छी है ओर वह किसी जमेन 
राजनीतिक दुलके पक्षमें अपना सत देता है। 

यह तरीका हमारी जातिको वर्णसंकरोंसे भर देगा; और इस 
प्रकार जमन-संगठन नहीं, किल्तु जमेन-तत्वका विनाश होगा । 

चू'कि स्वातन्त्रय विचार, अथवा वंश, भाषासम्बन्धी कोई विपय 
नहीं वल्कि खूनका सवाल है,इसलिये जमेन-संगठनका प्रश्न तभी दठ 
सकता था जवकि दवंशघरोंकी रक्त-प्रकृृतिमे छुछ आवश्यक परिव- 
सेन किया जाता और ऐसा होना सर्वधा असम्भव था। अतः इसका 
परिणाम जातिके रक्तक्ना वेमेल सम्मिश्रग होना था; ओर पटस्वरूप 
श्रेष्ठ बंशका पतन एक प्रद्वारसे अवश्यस्मावी था । 


मेरा जोवन-संग्राम--- 


> १ 


५६ 


इतिहास इस वातका साक्षी है कि हसारे पृथजञोंकी तलवार हारा 
विजित देशांका जमे न-संगठन छाभदायक था,फ्योंकि वहाके निदमासो 
किसान और मजदूर श्रेणीके छोग थे। जबसे हमारी ज्ञातिके शरीर्मे 
विदेशी खून मिला है, तभीसे उसका परिणाम हमारो राष्ट्रीय प्रकृति 
लिये हानिकारक हो रहा है । 

हमे इस प्रमुख सिद्धान्तक्नों स्मरण रखना होगा कि रा स्वार्स- 
साधनके लिये नहीं, किन्तु जनसावारणके हितोंकी रक्षार लिये £। 
यह वही नींव है जिसपर मानव-सभ्यता स्थिर दे, किल्तु इसे सभ्यता 
ऊा निर्माता नहीं माना जा सकता। सम्यताकी योग्यताअओसि विर- 


हे 


ना कक आओ न्स्न्डड कक डक के 
ह8। संसारम सका तरहदः शा; 


ही. 


| अण डर कर 
पि््तरएऊ बच्चा ८ इस कर समझता 


रूप हा सकते थे, तथापि यदि समभ्यताऊ प्रवतेफ आय मर गये हाट 


री 8 नी र्् प्स स्त कर गज 
भत शान फलेकी उच्च सानिया | पान निक कीधोर गे किया शा तर 
नी 
५ दी] घ्दि पा कन्क के जपक अन्कर रे + कक 
नमो सभ्यनाफा अल्वित्य न्टीं पाया जाना। वशकों म्णग-शा 
हो 
। शक 


[ 
अभाव घंप्ठ मानसिफ्०ठ योग्यता एवं थि 


|| 
पद कप ता कील जाया के रे लाए पापा हद कक कर हे न हल है 
फूल्पना परते एए, गम और सविफ का सयते रा किम राट् दते। 


मेरा जीवन-संग्राम-- १६७ 


सांस्कृतिक एवं महत्वपूर्ण प्रतिभायुक्त जातियां अथवा उससे 
ओर अच्छा, बंश ही नाना प्रकारके विपरीत वातावरणमें भी अपनी 
उल्तति कर सकते हैं। इसप्रकार,पूव-क्रिश्चियन काछकी जमन जनता 
को असभ्य अनाय्य बताना हमारे लिये जलती हुई भागमें घी छोड़ना 
है। जमन कभी ऐसे नहीं थे। अपने घरके उत्तरीय दूषित जलवायुने 
उन्हें उत्त दशाओंमें रहनेके लिये विवश किया, और उनके महत्व- 
पूर्ण गुणोंको उन्‍्नतिसे रोका। यदि प्राचीन संसार अपनी श्रेष्ठताका 
दावा न करता, ओर वे सुविधाजनक दक्षिणीय प्रलेशोंसें रहना प्रारंभ 
करते ओर उत्नतिके लिये अपनेसे नीच वंशोंको कार्मोमें छगा,अपनी 
कार्यकुशछ॒ताका परिचय देते,तो उनकी सम्यता-निर्माणकारी योग्यता 
ओर अच्छी तरहसे प्रस्कुटित होती तथा उन्हें अपनी सफलता पर 
गोरव होता । 
प्राचीन वंशीय तत्वोंकी रक्षा करना ही किसी भी राष्ट्रीयतावादी 
राष्ट्रका उचद् श्य होना चाहिये, क्‍योंकि इनके द्वारा प्रचारित सम्यतासे 
मानवताकी सुन्दरता ओर मनोहरताकी सृष्टि होती है । 
हमछोग, आय्योकी हैसियतसे किसी राष्ट्रके अधीन रह, अपने 
मनमें उसी स्थायी स्वातन्ञ्य विचारयुक्त संगठनकी कल्पना कर सकते 
हैं,जो केवल यहद्दी विश्वास नहीं दिलाता कि हमारे स्वाधीन विचार क्रमो 
न्‍्नत होंगे,किन्तु यह भी बताता है कि इनकी योग्यता उत्तरोत्तर बढ़ती 
ही जायेगी दथा ये हमारी स्वाधीनताको चरम सीमा तक पहुँचा दगे। 
ओर अभी भी,आजकल,राष्ट्रके रूपमें हमपर जो दवाव डाला जा 
रहा है वह एक महान भूल दे,ओऔर यह हमें अकथनीय दुःख दे रहा 


श्ध्८ “-मेरा जीवन-संग्राम -- 


हम नेशनल सोशल्प्टि इस बातसे बहुत सचेत हैं छि संसार 
हमारे विचारोंके कारण हमें विप्लत्वी कह, हमपर कर्लंकका टीका 
लगाना चाइता दे। किल्तु इन निन्‍्दाओं और घृणित समालोचनाओं 
से हमारे विचार एवं काय्य किसीभी हालतमें प्रभावित नहीं हो सऊने 
हम आज़ भी पृव॑बत अपने सत्यपूर्ण विचारोंपर स्थित हूँ । हमें इस 
समय अतीव आनन्द प्राप्त होगा जब कि हमारी सस्तानें हमारे वतत- 
मान का्योक्नो केबछ सममेंगी ही नहीं, बल्कि उनके ओवित्यरों 
स्वीकार कर, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रगट करेंगी | 

राष्ट्रक उच्च उद्दे श्यके विपयमे बोलते हुए हमें यह नहीं मूल जाना 
धाहिये कि उच्च उद्देश्य पूर्णतया जातिपर ही स्थित दे। भर ः!म 


लिये गाट्रका यही कक्तेब्य रह जाता है कि वद इसकी संगठनशर्िका 
ह्ट कर जातिको स्वतन्त उत्तति पर ध्यान दे । 
यदि हम यह पछे कि जमनों द्वारा वॉछित राष्ट्रका संचाहन कल 
हो सकता है, हमें इस विपयकों स्पप्द ऋर छेना होगा कि हमें हि 
कक 


झखनगयरण ““+ चीज कीट है हि ग्र >न र जन को फ्सि माई दर । भी ई 
उह उयका अनुसरण करना पगा आर जनताका छिस राहत है 


लगाना होगा । 
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को भी दूषित कर दिया है। पितृभूमिक्री खुली सीमाय॑, स॑'मान्त 
प्रदेशोंके निकट विदेशी गेर-जम नोंका निवास, और सबसे बढ़कर, 
रीचमें विदेशी रक्तका प्रवेश, अपने अविराम आक्रमणसे पूर्ण एकता 
नहों होने देता । 
जमन सामूहिक-खाभा विक बुद्धिसे विहीन हैं,ज्ो कि उस समयों 
उपस्थित होती है जब सब छोग एक खूनके होते हैं ओर यह जातिय 
को भयकालछमें नाशसे बचाती हैं। इसके अभावसे हमारी अकथित 
हानि हुईं है। इसने चन्द जमेनोंको धनिक बनाया है, किन्तु इसके 
कारण द्वी जमंन-जाति अपने अधिकारोंसे वंचित हुई है। 
एक खत यच्त्रका स्थान म्रहण करनेके लिये,जो कि अपने अस्ति- 
त्वका दवा करता है,एक ऐसे स्थायी संगठनकी आवश्यकता है जिसकी 
धारणा उच्च विचारयुक्त हो | 
राष्ट्रकी हैसियतसे, जमंन रीच स्वयं ही समस्त जर्मन-जातिको 
एक सूजमें आवद्ध कर सकती है, यह जर्मन-जातिके उज्ज्वल रल्लोंको 
डक स्थानपर एकत्रित कर उनसे काम ही नहीं निकालेगी,किन्तु धीरे- 
धीरे उल्हें उस आदरणीय पद्पर पहुंचा देंगी,भहां उनका नाम अप्रत्य 
तक अल्थकारमय राष्ट्रके लिए गौरव-प्रकाशका काम देता रहेगा। 
आजकछ हमारा शासक़बग किसी दूसरी अभिरूषित बस्तुके 
लियि न लूड़, अपने सच्चालित कार्यक्रमकी संभालमें आनल्द न्‍्दका अनु- 
भव कर रहा है । वह इस बातका अनुभव करेगा कि राष्ट्र एक जीवन- 
रक्षक यन्त्र है--ओर इसल्ये राष्ट्रसेवकोंका जीवन, जेसा कि वे 
चाहनाके साथ कहा करते हैं,“राष्ट्रको समर्पित है” । 
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के विद कप हम ० कनच्क, हब का >&/>अवकक जमा ज्ञा (2७ 
झतः जब हम अपने नये विचारकि लिये लड़ रहे दै--जो कि 


चीज़ोंके वास्तविक अथंसे मिलते-जुल्ते दै-हम जनसमृहसे हद 
ऐसे साथियोंकों अपनो ओर आर्पित कर लगे जो छड़नेमे मारी 
सहायता करगे,भऔर जिनका शरीर तथा मस्तिप्क हृट होगा। हद 
अपवाद सी है-चब्रद्द होते हुए भी जिनकी मात्मा तरुण ओर उत्साह 
पूर्ण डे वे भी हमारा साथ देंगे, किस्म हमे उनका सहयोग नहीं प्राप्त 


शा उन जप ज्ञनफ हे सका ञ री उह उय फ््च 3 ++ मंसा + 
हां सदाता लिनफ जावनका अच्तिम उच्च ग्य अपारवत्तनर्थाल संसार 
गी रक्षा करना है । 


मारना मार बिद्वानांका एक छोटासा गुद्र अछग हो जाता हे और उस 


कक हा] ब्ब स * न्‍ः गा टज गज: मे 
उद्द अ्य एक हा दाता ८, वसा दशाम वे दामसरयक हो भर! 
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होता है जबकि वंशीय पवित्रताका अन्तिम चिन्ह वणसह्कूरों हारा पद- 
इुछित किया जाता है अथवा दोगली उत्पत्ति भयकी सृष्टि कर देती 
है। किन्तु, यदि वंश-निर्माणकी एक नई नींव डाढी जाय और बह 
सवेथा प्राकृतिक हो,तो वंशीय विषको दूधकी मक्खीकी नाई निकाला 
ज्ञा सकता है, अर्थात्‌ वंशीय पवित्रताकी पुनः स्थापना होगी ओर 
वण सद्वूरोंकी उत्पत्तिका गतिरोथ किया जायया। 
एक राष्ट्रीय राष्ट्रका सर्वेध्रथम यह कत्तेव्य है कि वह वंशीय पति - 
त्रताके विरुद्ध अन्तरवंशीय विवाह-प्रथाकों रोके, ओर एक संस्थाकी 
भांति उसकी प्रतिष्ठा करे, और उसे ईश्वर-प्रतिमाका एक रूप माना 
जाय, देत्य-रूप नहीं, आधा आदमी, आधा बन्दर | 
तथाकथित हित्तषी आधारोंके प्रति प्रतिवाद करना, उस युगके 
लिये हानिकारक है जिसमें भूछोंकी उपेक्षा की जाती है, ओर इस 
प्रकार वह अपने समकालीन एवं आगामी अन्य युगगोपर अकथनीय 
दुःखका भार छादता दे,जबकि दूसरी ओर माता-पिताके प्र्ण स्वस्थ 
रहते हुए भी उत्पत्ति-नियस्त्रणके उपाय प्रत्येक औषधि-विक्र ता ओर 
फरीवालेके हाथ बेचे जाते हैं। इस यथाक्रमिकर आगामी राष्ट्रके संरक्षकों 
का कहना है कि--इस नेशनल बौरजिओइस संसारमें जनताके क्षय 
तथा वंशगत क्रिपल्स एवं क्रिटस्स रोगोंका निवारण भी एक अपराय 
गिना जाता है, जब कि लाखोंकी तादादमें हमा अच्छेसे अच्छे छोम 
इसी तरहके राजनीतिक रोगोॉसे पीड़ित हैं, मर इसे नेतिक अपराब 
जानते हुए भी कोई इसके विरुद्ध सिर उठानेका साहस नहीं करता | 
यह सब विचारोंकी तुच्छुताका परिणाम है । यदि ऐसा न होदा ढा्गा 


ग्ण्य +-मेरा जीवन-संग्राम -- 


की चुद्धिक कपाट खुल जाते ओर उन्हें! अपनी ज्ञातिके लिये पक् 
सस्थ वातावरणको आवश्यकता प्रतीत होती, जिसके द्वारा आगामो 
सन्‍्तानोंका हित हो सकता था । 

यह चरीका किस प्रकार प्रतिप्ठ और आदशों में पिदुइ रहा है 
कोई भी भविष्य-सन्तानोंकी भलाईके लिये किसी भी तरहका प्रयत् 
नहीं छर रहा है,किन्धु परिस्थितिको सुधारनेकी अपेक्षा उसे ज्योडा 
त्यों छोड़, भविष्यका नाश किया जा रहा है । 

दमारे राष्ट्रीय राष्ट्रका यह कत्तव्य है कि वह चारों ओरसे गिरी 
पड़ी, झस्तव्यस्त सभी चीजोंक्ा सुधार करें। इसे जातिके साव/रण 
जोवनको ध्यानमें रग्म बंशको केल्द्रोय दशा तक पहुँतानाडी होगा 
ओर बंशीय पवित्रताकी रक्षा भठीभाति करनी होगी । ट्से बचपनयों 
जातिकी सबसे मृल्यवान सम्पत्ति समझता होगा । हसे हल बतया 


शक 


या श्ग्व ना हाण थक, #4 मी | आए केस लेर स्वर हे मर कर कर 
ध्यान रखना होगा कि किस नरह स्वस्थ बच्चे पढ़ा हाँ-- 


नए 
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अपने मां-बापके लिये श्रापस्वरूप हो जाता है, इतना हो नहीं, इसका 
पंशपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा करता है । 
प्रत्येक व्यक्तिको शिक्षा देते हुए राष्ट्रको यह शिक्षा देनी होगी 
कि व्याधिग्नसित हो दुबेल रहना,छूज्वाजनक ही नहीं, किन्तु दुःख ज- 
नक ओरे दुर्भाग्य है, और इसलिये यदि कोई मनुष्य अपनी स्वाथपर 
तासे दुर्भाग्यको कलड्ठित करता हुआ किसी अज्ञान जीबकी उत्पत्तिमें 
सहायक होता है,तो यह उसका अपराध है, ओर इसलिये एक महान 
लज्ञापूर्ण कुद्चत्य है, जो जातिके नामपर कलंकका टीका छगाता है। 
इसके विपरीत यदि कोई बीमार आदमी किसी अपरिचित बच्चेका 
जिसकी स्वस्थ प्रकृति उसे भ्रविष्यमें जातिका एक हृष्ट-पुष्ठ सदस्य 
होने योग्य बनाती है,पाछन-पोषण करता है, तो यह उसके बिचारों 
की भद्गताका सम्माननीय प्रमाण है। अपने इस शिक्षा-कायसे राष्ट्र 
अपनी राजनीतिक कायकुशछताको मानसिक रूपमें उपस्थित करनेमें 
सफछ होगा । फिर इसका काय्य, विचारोंकी दुविधामे न पड़ चिना 
किसी रोक-टोकके आगे बढ़ता जाय । 
राष्ट्रमें राष्ट्रीय जागृतिके लिये एक उज्ज्छ युगको उपस्थित करना 
होगा जिसमें छोग थोड़े, कुत्तों मोर विदियोंकी रोटीके लिये अपना 
सारा ध्याच न छगा, मनुष्योंक्री दशा उत्नत दनानेमें अपना अमूल्य 
समय लगाये, जिससे पुनरुत्थानकी भावना जाग्रत हो, और लोगोॉमे 
नवजीवनका संचार किया जा सके । 
इस संसारमे यह वात किसी भी हालतमे असम्भव नहीं हा 
सकहठी, जद्दांकि सेकड़ों मौर हजारों आदमी स्वेच्छापूवेंक केवल एक 


फ 
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चचकी आज्ञापर अपना सबंस्व न्योछावर करनेको ठेयार हो जाते # 
यदि एक जानि सब्र कुछ समझने हुए भी, अपनी भलोंका फल 
भागतती है,भोर इस बातको स्वीकार करते हुए भी अपनेका स ल्लु 
करती है, जंसाक्ि आजकलके मध्यश्रेणी-संसारमें द्वो रहा है, त 
उसके लिये विनाशके अतिरिक्त और कोई भी पथ नहीं है। 
नहीं. हमछागोंको इस कप्ट्स मपनी रक्षा करनी होगी । हमारी 
वत्तमान मध्यश्रेणी बहुत ही खराब डे और मानवनाऊे लिये इछ करने 


के श न न 
में यठह सबंधा अयाग्य ह। यदू बहत ही खराब हे-मेरी ही रायम 


| हे 
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शारीरिक उत्नति पर सी ध्यान देना होगा | इसके बाद मानसिक 
योग्यताका प्रश्न उठता दै। यहां घुनः सर्वप्रथम चरित्र-निर्माणकी 
आवश्यकता पड़ती है, विशेषतः ऐसी दृढ़ इच्छा-शक्तिके छिये प्रोत्सा- 
हित करना पड़ता है, जिसमें उत्तरदायित्व ग्रहणका आनन्द प्राप्त 
हो, ओर तबतक ऐसा ही रहे जबतक कि अगलेको पवित्र ज्ञान न 
प्राप्त हो जाय । 
इस राष्ट्रीय राष्ट्रको इस बातको ध्यानमें रखकर ही काम करता 
होगा कि साधारण शिक्षा प्राप्त, किन्तु शरीरसे हृष्ट-पुष्ट, चरित्रमें 
दृढ़ ओर इच्छा-शक्ति एवं आत्मविश्वासले पूर्ण कोई भी मनुष्य एक 
उच्च शिक्षाप्रद कमजोरसे छाख दर्ज अच्छा है । 
अतः शरीर-रक्षा'राष्ट्रके किसी व्यक्तिका अकेछा काम नहीं, न 
जातिके स्वार्थके लिये केवछ माता-पितासे ही सम्बन्धित है; किस्तु 
यह वंश-निर्माणका एक उपाय है, जिसकी रक्षा करना राष्ट्रका कत्तेब्य 
है। इसलिये राष्ट्रको अपनी शिक्षा-प्रणाढछीफकी इस तरहका बनाना 
चाहिये, जिससे नवयुवकोंका शरीर वचपनसे ही फोलादके समान 
मजबूत बनाया जा सके,वाकि वे अपना आयामी जीवन एक स्वाभि- 
मानीकी भांति व्यतीव कर सके। इसे इस वानका विशेष ध्यान 
रखना होगा कि दु्वछ सल्तादोंकी उत्पत्ति न हो । 
राष्ट्रीय विद्याल्यामें विद्याज्ञानके साथ ही साथ शारोरिक ब्यापा- 
मपर भी उचित ध्यान देना चाहिये। ऐसा कोई भी दिन नहीं होना 
चाहिये जिसमे एक लड़केकी कमसे कम प्रानः एवं सार्थकाल एड 


क्र 


घंटा शारीरिक व्यायाम न कराया जाय, चाह खेलासे अथवा लिम- 


नी 


न 


| 


कलर 


- मेरा जीवन-सैग्राम -- 
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नास्टिक-प्रगाली द्वारा,विशेषनः एक व्यायाम किसी भी हालनमें नहीं 
छुटना चाहिये,जिसे राष्ट्रीयताके कठे उपांसक व्यर्थ और भद्दा करार 
देसे दे; वह है मेरा प्रिय खेछ--" घूसेबाजी” | शिक्षितांके बीच इसे 
प्रति जो सावारण विचार हैं वे अविध्वसनीय और मठ हे । वे नत्र- 
नवयुक्षकि लिये कुश्ती छड़ना प्राकृतिक ओर साननीय सममते 
किल्तु बढि वे घसेवाजी करने हू तो उन्हें तुरा मालम होता है । ऐस 


कया ९ काठ भी ऐसा खुल नहीं है जो इसकी भांति आऊमग करने 


५9 


५? 


दा प्रात्मादित करता ह. यह अवयवाफो इृद करता है और टसंप्राएर 


बा ्थ 


का #कत 
शरारदा कठार बनाता 8। दो नवयत्रककि लिये चमफनी तहवारा 


का न्+ 


दब अपे 2० कला ४५ डील अअ री हे 
का अपना वास छू ए्म्न झाडफा नपटारा कर लेना अन्दा है | 


--मेरा जीवन-संग्राम-- २०७ 


पतसे ही हसारी जातिके नवयुवकोंको इस आत्मविश्वासकी शिक्षा 
मिलनी चाहिये | उनकी समस्त शिक्षामें ऐसे भाव भरे रहने चाहिय्रे, 
जिससे उन्हें प्रतीत हो कि वे सबसे श्रेष्ठ है, और उनसे बढ़कर इस 
हुनियांसें कोई भी नहीं हैं। अपनी शारीरिक शक्ति और चातुरीसे 
नवयुवकोंको अपनी जातिकी अजेय शक्तिपर विश्वास करना ही 
पड़ेगा । जर्मन-विजय जब कसी प्राप्त हुई है तो उसका श्रेय छोगोंके 
आत्मविश्वास भोर नेताओोंके प्रति श्रद्धाभावकों ही मिला है। यही 
एक इृढ़ विश्वास है जिससे पुनः स्वाधीनता प्राप्त की ज्ञा सकती है। 
किन्तु यह विश्वास छात्रों मनुष्योंकी भाववाओंका अल्तिस परिणाम 
ही हो सकता है । 

. खेर अब किसोको इस विषयमे भूछ व करनी चाहिये; हमारा 
जातीय विनाशका रूप जितना इह॒त्‌ था, उसीको भांति एक दिन इस 
असुखकर द्शाको दूर करनेग्ल्ा प्रयक्ष भी इदत्‌ होना चाहिये। केवल 
राष्ट्रीय इच्छा-शक्तिके प्रादुर्भावसे ही, हमछोग खाधीनता ओर उमंग 
भरे विचारोंकी प्यास बुम्का सकते है, जिसका कि हमारे बीच मद्दान 
अभाव है। 

राष्ट्रीय राष्ट्रका करेब्य है कि वह शझारोरिक्र उन्नतिक लिये कब्रल 
विद्यालयके सीमित ब्रषों' तक ही ध्यांन न दे, किस्तु इस अवधिके 
पश्चात भो तच्तक ध्यान देता रहे जबतक नवदुद्रक पृर्णतया खस्थना 
छाभ न करलछे ओर उनका शारीरिक गठन झुन्दर न हो जाय । यह 
सोचना महान मूखंता है कि राष्ट्रका यही अधिकार हे क्वि यदि इसके 
नवजवान नागरिक विद्यालय-जीदन समाप्र कर सेनामे मरनी हाँ 


“ मेरा ज्ञीवन-संप्राम - 


हि 
छ 
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नास्टिक-प्रणाली द्वारा,विशेषतः एक व्यायाम किसी भी हालतमें नहीं 
चाहिये,जिसे राष्ट्रीयाके कठे डपांसक व्यथ और भटद् करार 


देते है, वह है मेरा प्रिय खेल--“घसेबाजी” । शिक्षिनोंक बीच इसके 
प्रति जो साधारण विचार है वे अविश्वसनीय और माठे है। थे नव- 


पु 


नवयुककि लिये कुश्ती छड़ना प्राकृतिक और साननीय सममते है 
किन्तु यदि वे घसेब्राजी करते है तो उन्हे बुरा माल्म होता है | ऐस 


हे श्प 
क्यां ? कोई भी ऐसा खेल नहीं ह जो इसकी भाति आक्रमण करने 


नी 


को प्रोत्सादित करता 8, यह अवयवॉको हट करता दे और इसपर 
शरीरका कठार बनाता दे । दो मववत्रकाफे लिये चमझती तलवार 


अपेशा घर्तासे छह एक मागठेसा निपटारा कर लेना सन्दा € । 


रु 


हलक कफ ह०$:5॥ अननक की जधचण, मम रत के कययत5 अत 

यद्धि मार समल दुद्धमा धाणाका इक घाइ-चअव्समंरा ॥५२7। 

री जप ् ् ० ्््डं न! भी “0: अतीक हन 

ने मिली होती, और इसके बदलिमे उसे छसा चहाना खियादा जाता, 
5 

पे ला अप [20 अल आन  आाइदो 

तप लग फआाका जमन-विद्राई नहा देखनम आता आर सांजर हर व। 


-“परा ज्ोवन-संप्राम- २०७ 


पतसे ही हमारी जातिरे नवयुवर्काको इस आत्मविश्वासकी शिक्षा 
मिलनी चाहिये | उत्तकी समस्त शिल्नामे ऐसे भाव भरे रहने चाहिय्रे, 
जिससे उन्हे प्रतीत हो कि वे सबसे श्रेष्ठ हैं; ओर उनसे बढ़कर इस 
दुनियासें कोई भी नहीं है। अपनी शारीरिक शक्ति ओर चातुरीसे 
नवयुवकोंकोी अपनी जातिकी अजेय शक्तिपर विश्वास करना ही 
पड़ेगा | जर्सन-विजय जब कभो प्राप्त हुई है. तो उसका श्रेय छोगोंके 
आत्मविश्वास भोर नेताआंके प्रति श्रद्धाभावकों ही मिला है। यही 
एक दृढ़ विश्वास है जिससे पुनः स्वाधीनता प्राप्त की जा सकती है। 
किन्तु यह विश्वास छाखों मनुष्योंकी भावनाओंका भक्तिमस परिणाम 
ही हो सकता है | 
- खेर अब किसीको इस विपयमें झूछ व करनी चाहिये; हमारा 
जातीय विवाशका रूप जितना बहत्‌ था, उसीको भांति एक दिन इस 
असुखकर दशाको दूर करनेवाला प्रयत्न भी इहतू होना चाहिये | केवल 
राष्ट्रीय इच्छा-शक्तिके प्रादुर्भावसे ही, हमछोग स्वाघीनता ओर उमंग 
भरे विचारोंकी प्यास घुझ्का सकते हैं, जिसका कि हमारे बीच महान 
अभाव है। 
राष्ट्रीय राष्ट्रका कत्तेव्य है कि वह शारीरिक उन्नतिके लिये केवल 
विद्याशयके सीमित वर्षो" तक ही ध्यान न दे; किन्तु उस अवधिके 
पश्चात्त सो तचतऊ ध्यान देता रहे जबतक नवशुवक् पूर्णतया खस्थता 
छाभ्र न करके ओर उनका शारीरिक गठन सुन्दर न हो जाय ) यह 
सोचना महान सूखंता है कि राष्ट्रका यही अधिकार है कि यदि उसके 
नदजवान नागरिक विद्यालय-जीवन समाप्त कर सेनामे भरती हां 


म्ब्प +मेरा जावन-सप्राम-- 


तभी वह उनके शारीरिक गठनपर ध्यान दे 
अधिकार ही कत्तत्य हे और वह हमेशा ही एकसा रहता है । 
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करने आर सावबानीस खड़े रहनेकी शिक्षा दे, किन्त इसे राष्ट्रीय 
द्वाक्षाक आय विद्यालयक्री भांति काम करना होगा। निस्सस्देह एक 

बान रंगरूटका अस्त्र-प्रयोग सीखना ही होगा, किन्तु साथ ही 
साथ अपने भविष्य-जीवनका ध्यान रखते हुए उसे अपनी शिक्षाको 
व्यवदार ऋूपमें जारी रखता होगा। इस विद्याल्यमें छड़कोंकी आदमी 
दना दिया जायगा; उन्दे कैनल आतापाढनको दवा नहीं वो 


9 ्र 


श्र ) 


जायेगी किन्तु उन्‍्हे' शासन करनेके उपाय भी सिखाये जायग्रे,जिसमें 
भविष्यमें एक कमानडरकी हैसियतसे उनके काममे छठिनाई ने पट ! 
उता शानत रहना सिखाया जायगा, फेबलड उसी समयके 
जब कि उनकी निन्द्रा की जाय, किन्तु यदि आवश्यक् गो तो से 


क्र 
खस्यायका भा सास्सप्ृआक सदा सके । 


>मेरा जीवन-संप्राम--- २०६ 


स्‍्त्री-शिक्षामें भी शारीरिक शिक्षापर विशेष जोर देना चाहिये, 
ओर उसके पश्चात्‌ चरित्र-निर्माण पर, सबसे अस्तमें विद्या पर । 
किन्तु स्त्री-शिक्षाके इन सभी अंगोंका एकमात्र सारांश भविष्यमें 
आदर्शवती मांता बनाना ही होना चाहिये। 
गत महायुद्धमें यह भलीभांति देख लिया गया कि किस तरह 
हमारी जनता अपनी बातको अपने तक ही सीमित रखनेमें अयोग्य 
है,मोर यहांतक कि हमारे गुप्तमेद भी शत्रुओंकी बुद्धिसे न छिप सके! 
इसे अपने कलेमेपर हाथ रख सोचिये। क्‍या जमन-शिक्षा महायुद्धके 
पूब मोन रहनेको एक प्रसुख गुण मानती थी ९ नहीं;हमारे विद्यालयों 
के लिये यह एक महान दुखदायक प्रश्न था। इसके कारण राष्ट्रको 
छा्खोंका बलिदान देना पड़ा,क्योंकि हमारी नब्बे प्रतिशत बातें गुप्तता 
के अभावमें प्रगट हो ज्ञाती थीं। उपेक्षित विज्ञप्तियां इसी तरह 
लापरवाहीसे निकला करती हें,हमारा राष्ट्रीय व्यापार अपनेह्दी निर्मा- 
ताओंके भेद खोल देनेसे लगातार गिरता जारहा हैे,ओर देशकी रक्षा 
करनेका कोई भी प्रयत्न सफछ नहीं हो पाता,प्योंकि जनतामें अपनी 
जबानको काबूमें रखनेकी शक्ति नहीं है । इस तरहका वातावरण युद्ध 
में हारनेके लिये विवश करता है | इस वातको समझना चहुत जरूरी 
है कि जो आदत युवावस्थामें पड़ जाती है वह माजन्म वेसी दी 
बनी रहती है। 
हमारे उच्च श्रेणीके विद्याल्योंमि भव उस प्रक्नारकी शिक्षा न द्वोगी। 
झबसे इसे दूसरे ही रूपमे सोचना होगा। विश्वासप्रियता, झात्म- 
त्यागकै लिये वत्परता, मोन रहनेकी ढछा ही ऐसे गुण हैं जिनकी 
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एक महान जातिकों आवश्यकता है, ओर इन्हे ध्यानमें रख कर ही 
हसार विद्याल्यामें शिक्षा दो जानी चाहिये। इससे हमारा पाठ्य 
पूर्ण हो सकता है | 

थतः राष्ट्रीय राष्ट्क शिक्षाकायका विशेष पफाब शरीर-रक्षाके 
साथ ही साथ चरित्रपर भी होना चाहिये । हमारी जानिमें जो नेतिक 
दोप पाये जाते हैं, वह इस स्थायी शिक्षा द्वारा बहुत अंशोमें सुधर 
सकते हैं, चाहे पूरी तरस नष्ट न भी हों 

१६९८ ४० फे नवसम्बरसे दिसम्व॒रके अन्‍्ततक लोग यही शिफा- 
यत करने सुने जाते थे कि सभी कार्मोमें असफलता होरदी है, भौर 
सम्राटसे लेकर छोटेसे छोटा अफसर भी किसी स्वतन्त्र विचार पर 
पचनेम असमथ है। बढ़ भयानक बात हमारी शिक्षाका शाप था, 
फ्योकि उस सिरयो विपत्तिम जो उठ भो सामने काया वे पे 


शीत 


आम तच्म्प्या तय मल गन था | से हन्टाः 
सहां, बल तुन्ट बातांक छ फजछ रगटा था एस हच्तय-सशातक 


रो 


अभावऊ लारण ही हमशगांमें साजफल बावा-शक्तिका अभाष 


[थ 


एग्प्‌ घ न ढप्ीझा झाधथ सा दिन साईं एम 
एफ लिप राज़ -सामप्राऊा दाप दना डाचन नहा । हमारा 
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वत्तेमान समयमें उत्तरदायित्वका भय भी इसी ढड्ढकों है। नव- 
युवकोंकी शिक्षा ही इसका अपराध है, यह सावेजनिक जीवनका रूप 
विकृत कर देती है ओर पार्लियामेंटरी गवर्मटको अच्छा समस्तती है। 
जिस तरह राष्ट्रीय राष्ट्रको भविष्यमें न्याय ओर इच्छा-शक्तिके 
लिये ध्यान देचा होगा, उसी तरह बचपनसे ही नवयुवकोंके हृदयमें 
उचरदायित्वके आनन्‍दु और अपने अपराधोंके ढिये साहसका बीज 
बोना ही होगा । 
वेज्ञानिक शिक्षा, जो कि आजकल राष्ट्रीय राष्ट्रोंका आदि-अच्त 
है, कुछ परिवर्सनोंके साथ स्वीकार की जा सकती है ओर इसकेलिये 
विचार भी हो सकता है। 
सर्वप्रथम अनावश्यक विपयोंसे किसी नवयुवकके मस्तिष्कपर 
व्यथ बोझ नहीं छादना चाहिये | यदि ऐसा किया जायगा तो बह जो 
कुछ जानता वा समझता भी होगा उसे भी भूछ जायगा | डदाहरणार्थ 
एक कमचारीको देखिये, जो कि अपने छत्तीसवं अथवा चाली- 
सब बर्षमें “ज्िमनासियम” अथवा “ओवेरियलछ” स्कूलकी सर्वाध 
परीक्षामे उतीण होता है। जो कुछ उसे पढ़ाया गया उसका उसे 
कितना कम ज्ञान रह गया। 
मेरे कथनानुसार साधारणतः शिक्षा-प्रणाढीका जो रूप दे बढ़ 
नवयुवकोंके लिये यथेष्ट होगा। इसके मतिरिक्तत्यदि कोई दूसरा कुछ 
और सधिक जध्ययन करना चाहे तो यह्‌ उसकी इच्छापर निमर ६ 
और इसे उसके लिये हर प्रकारकी सुविधा दी जायेगी । प्रत्येक व्यन्दि 
को यह मधिकार दिया जायेगा कि बह विशेष अयध्यन करे । 


बलि 


२१२ --मेरा जीवन-संग्राम--- 


तथाकथित शिक्षाप्रणाढीमें मावश्यक शारीरिक शिक्षाका भी सह 
चित प्रवन्ध द्वोगा, इसके अतिरिक्त अल्‍्य आवश्यकताओं की पूर्चि भी 
की जायेगी जसा कि में पहले कह चुका हूँ । 

शिक्षाके तरीकर्में विशेषतः इतिदासमें कुछ परिवर्तत करनेके 
लिये आवश्यक विचार होगा। बतंमान प्रणालीमें ६६ प्रतिशत ऐसी 
बातें हैं जिल्हें देख बड़ा दुःख होता है। कुछ तारीखें, जन्मदिन और 
नाम तो जेसेके तेसे दी हैँ, किन्तु सभी वास्तविक घटनामॉँकों गायब 
कर दिया गया हैं। वास्तवमें, जो विपय लाभदायक हैं उन्हें कभी 
भी नहीं पढ़ाया गया, किन्तु लोगोंको तारीख॑ याद करने भौर उत्तरां 
घिकारकाछीन घटनाओंको स्मरण रखनेका इपदेश दिया गया है । 

जो इतिद्रास संक्षेप्में पट्राया जाय उसपर भलीभांति विधार 
फरना द्वोगा। क्योंकि इतिहास गतावलोकनके लिये टी नहीं, किन्‍नु 
भविष्यके शिक्षा प्रहण करने एवं अपनी जातिफे अस्तित्व बनाये 


रखनेऊे घास्ते पढाया जाता है । 


“मेरा जीवन-संग्राम--- २१३ 


विषय पर थोड़ा बहुत ध्यान मवश्य दिया है; इसके कथनानुसार 
विभिन्‍न तीन विद्याल्योंकी परीक्षाओंमें उत्तीर्ण हो प्रत्येक मलुष्य एक 
अच्छा रोजगारी बन सकता हैं। इसलिये जो कुछ भी होता है वह 
महज साधारण शिक्षा है, किन्तु विशेष ज्ञानके लिये स्थाथी साधन 
नही । किन्तु विशेष ज्ञाबकी आवश्यकतामें हमारे वत्तेमान सेकेन्डरी 
स्कूलोंके पाव्यक्रम हारा किसी भी दशामें हमारी इच्छा पूरी नहीं हो 
सकती । 

अतः राष्ट्रीय राष्ट्रको इन अयोग्यताओंको स्पष्ट करनेके लिये 
अपना तनिक भी समय व्यर्थ न खोना होगा | 

हमारे विद्याल्योंमें दूसरा परिवर्तन इसप्रकार होना चाहिये:-- 

विशेष एवं साधारण शिक्षामे महान अन्तर करना होगा। चूकि 
साधारण शिक्षा धनकी शुलामीका भय दिखाती आयी है, इसलिये 
उसकी आदर्शवादी धारणाके अनुसार उसके गद काथ्यों के विपरीत 
कोई रुख अखितियार करना ही होगा | हमे इस सिद्धान्तका अनुसरण 
करना पड़ेगा कि उद्योग ओर कार्यकुशछ विज्ञान एवं व्यापार तभी 
तक उन्नत रह सकते हैं जवतक एक जाति अपने आदर्शो से युक्त रह, 
उचित व्यवस्था रखनेमें समर्थ है। इसके हारा भोतिक स्वार्थपरता 
नहीं समस्ती जाती, किन्तु द्याग-तत्परता ओर म्रतोत्थानके मानन्द 
का बोध होता है । 

आजकहछ धारणाके ख्यारूसे राष्ट्रकी कोई भी स्पष्ट परिभाषा नई 
है, स्थानीय देशसक्तिके अतिरिक्त ओर छुछ भी सीखनेके लिये नहीं 
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तथाकथित प्रजातन्त्रीय सरकार बाकी समस्त संसारमें विरूयात 
है । एक कमजोर आदमीको वे हो ज्यादा पसन्द करते हैं जो सका 
व्यवहार करते हैं, किन्तु एक रूखे स्वमाववाला ज्से नहीं चाहता। 
वास्तवमे इसप्रकारके राष्ट्रके सम्बन्धमें शत्र॒पक्षकी जो सहानुभूति है; 
वह इसको खरी समाझोचना है । यही कारण है कि शत्रु-राष्ट्र जअमन- 
रिपव्छिकको पसन्द करते है, क्‍योंकि उन्हे भलीभांति विद्त है कि 
हमारी जातिको गुरामीकी जंज्ञीरसे बांधनेके छियि ओर कोई भी 
सम्भव उपाय नही होसकता । 
राष्ट्रीय राष्ट्रको अपने लिये लड़ना होगा। अधूरे और निबंछ 
प्रत्ताव इसकी रक्षा नहीं कर सकेंगे, क्‍योंकि इसकी आत्मरक्षा ओर 
जीवन वेसा ही होगा ज्ञिसपर छोग विश्वास करते हैं ओर उसीके 
अलुसार काय्य कर सकते हैं। स्वरूप ओर तत्वमें जितना अधिक 
यह उचित ओर घूल्यवान होगा उतना ही अधिक इसके विरोधी 
इसको गतिविधिमें बाघा प्रदान करेगे । उस समय इसके अस्त्रोंकी 
पेश्षा नागरिक इसकी रक्षा अच्छी तरहसे करंगे। किलेकी दीवारे 
इसे नहीं घेर सकतीं, किन्तु पितृभूमिके सच्चे लेवक और राष्ट्रीय 
भावनाओंसे भरे असंख्य नए-नारी इसक्ली रक्षामें अपने आपको चलि- 
दान कर योरवान्बित होंगे । 
तीसरा तरीका वेज्ञानिक शिक्षाका खुलासा करता हईैः-- 
राष्ट्रीय राष्ट्र विज्ञानको राष्ट्रीय स्थमिसानका बृद्धिकारक्त उपाय 
मानेगा । इस दृष्टिकोणसे फेचछ संसारक्ता इतिहास ही नहीं, स््सि 
समभ्यताका इतिहास भी पढ़ाना होगा। एक आविस्छारकी मदानता 


र््द्व +-मेरा जीवन-संप्राम-- 


अविष्कारकको इसियदसे नहीं, किन्तु उससे अधिक एक देशभक्तरी 


हैसियतसे मानी जायेगी। किसी भी महान कारय्यकी प्रतिप्ठा इसलि 
अभिमानसे संदक्त हागी कि जो भी भाग्यशाली का म हुआ टैवट हमारी 
जानिके एक सावारण सदस्यने कियादे। हम जमेन-दनिदाससे मान 
व्यक्तियाका नाम चनेगे ओर उसे यवकाकि सामने उसतरह रफ्ायगे 


बज हैं 


के इनको भावताथ एक निभय राष्ट्रोयताबादीकी भांति हो जायंगी। 


+ के 


हि 


्ट आर 


गाप्ट्रीयताके अतिरिक ओर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं 5 जी 


बज - ् पी रे +पश 722 १32 कि झा 
ध्र्णो-विचार करता र्ज| |. फ्ार भांआदमी इसी दालन मम सप ॥। ज्ञानि 

4 हे का कप £0-+ क्त् मक शशि 5 ले बनने "> 
पर अभिमान ऋर सकता ऐ ऊद कि कोई भी एसी खगा नह 


--मेरा जीवन-संग्रास -- २१७ 


ओर भअन्‍्यायके तराजूपर तोल छें। इसका परिणाम वंश-रक्षा दोगी । 
जो जात्ति इस क्षेत्रमें पहले अग्रसर होगी वही विजय प्राप्त करेगी। 
वंशके दृष्टिकोणसे सेना द्वारा इस शिक्षका प्रचार कर इसे पूर्ण 
करना चाहिये, ओर साधारण जम॑नोंके लिये सेनाका यह प्रचार- 
काल प्राकृतिक शिक्षाका परिणाम गिना जाना चाहिये | 
जिस तरह राष्ट्रीय राष्ट्रमें मानसिक एवं शारीरिक शिक्षाका 
महत्व बहुत ज्यादा है, उसी तरह अच्छे व्यक्तियोंक। चुनाव भी अत्य- 
रत महत्वपूर्ण विषय है| देवयोगसे ही आजकछ ऐसा होता है । निय 
मानुसार ये अच्छे माता-पिताके बच्चोंके समान होते, हैं जिनकी 
शिक्षा-दीक्षा ऊँचे ढक पर होनी चाहिये । इसीके अन्तगंत बुद्धिका 
प्रश्न आता है। बुद्धिको केवछ इससे सनन्‍्बन्धित ही माना जा सकता 
है। एक किसानके छड़केकी बुद्धि एक मातापिताके उच्च पदप्रांप्त 
लड़केसे ज्यादा हो सकती है,बशर्ते साधारण ज्ञानमें वह उससे किसी 
भी हाल्तमें कम न हो। दूसरे माता पिताके लड़केके श्रेष्ठ ज्ञानका 
बुद्धिसि, कम या अधिक,कोई भी सम्बन्ध नहीं है,किन्तु अपनी व्या- 
पक शिक्षा ओर जीवनके साधारण जाचार-विचारके प्रभावोंका ही 
यह फल है। 
रटस्त विद्या द्वारा प्राप्त ज्ञानसे युक्तिकारी गुणोका प्रादुर्भाव नहीं 
हो सकता,किन्तु वही होता दे जो छुछ बुद्धि द्वारा मिलता है । जो हो, 
आजकल कोई भी इस वातपर ध्यान नहीं देता,ओर हुद्द नहाँ,इसका 
आवश्यकवाका जात्तेनाद ही इसे बाहर निकालनेमें समथ हागा। एच्य 
दिन आयेगा जब कि हमारी यह इच्छा फछ्वनी ह प्रतीत होगी । ेल्‍ 


न्श्द >-मेरा जीवन-संग्राम -- 


यहां राष्ट्रीय राष्ट्र लिये रक्त दूसरा शिश्षासल्वन्धी कत्तव्य है ; 
इसका यह कत्तव्य नहीं है कि यह अपने प्रभावक्रों समाजकी किसी 
यी झ्रेणीके हाथ साँप दे, बल्कि इसका इस स्थान पर यह कनेच्य 
कि यह जनताम॑ से कुछ यांग्य व्यक्तियांकी चने सौर उनके हांथमें 
एस कायका बागढोर लाॉप उनकी तथा अपनी उन्नति करे। राष्रका 


रे 


यह कामब्य हे कि राष्ट्रीय वियाल्यामें बयांकी उमप्रफा स्थथाहू र 
कुछ निश्चित परिभापषिक शिक्षा दे, किन्तु साथ ही साथ इसे बुद्धि 
विकाशको भी हर प्रफारकी सविवा देनी होगी जिसका कि /£से 
उपभोग करना पड़ेगा इस राष्ट्रका सबसे बड़ा कतब्य यढ होगा कि 
यश राष्ट्र-शिक्षासम्बन्धी सभी विपसेकि द्वारकों सभी वर्गों के लिऐ 
घिना भेदभाव खाल 4 । 


के 


के * 8 


ै. 
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अधिकारीवग जितना अधिक बुद्धिमान रहा है, उतना ही वास्तविक 
गुणोंका उसमें अभाव पाया गया है। युद्धके लिये हमारी राजनी तिक 
सेयारी और कायकुशल शस्त्रास्त्र थोड़े नहीं थे,किन्तु जो छोग हमारा 
सभ्चालन कर रहे थे वे बहुत ड्टी कम पढ़े-लिखे थे। निस्सन्देह हमारे 
शासक वा साम्राट उच्च शिक्षाप्राप्त थे, बुद्धि और विद्याके पंडित थे; 
किल्तु खाभाविक वुद्धि ओर बवीरताका उनमें पूर्ण अभाव था । यह 
हमारी जातिका दुर्भाग्य था कि हमें एक ऐसे सच्चालककी जआज्ञापर 
चलना पड़ा जो कितार्किक दृष्टिकोणसे कमजो र॒था | यद्हिमारास ध्वा- 
छन बेटसेन होलवेगके स्थान पर जनताके किसी वीर प्रतिनिधि द्वारा 
होता तो हमारे देशवासियोंका वीर रक्त व्यथ ही ज़्॒ जाता। इतनाइही 
नही. नवम्बरके बदमाशोंकों दुरुत्त करनेवाले तरीके भी असफल न 
होते। इन्ही सब छज्माजनक कारणोंसे हमारी दशा खराब हो गई 
आर इस प्रकार हमारे शत्रुपक्षुकी विजय निश्चित कर दी गई। 
रोमन कंथोलिक चर्च इस विषयमे एक उदाहरण उपस्थिव करता 
है जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते है। इसके पादरियोंकी अधि- 
वाहित दशा जनताको पादरीपनकी ओर आक्ृष्ठ करती है।मअधिकांश 
जनता इस अधिवाहित दुशाके विशेष महत्वसे अनिभिन्न ह। यह 
सात्विक शक्तिक्ा ही प्रताप दे कि यह प्राचीन संस्था अपने सिद्धान्त 
का विधिवत्‌ पालन कर रही है । 
अपनी शिक्षगयोग्यताके अनुसार राष्ट्रीय राष्ट्रका णद् करब्य होगा 

कि वह इस वातका निरीक्षण करता रहे कि बद्धिमान वगके रच्त्मे 
नीचेसे ऊपर तक परिवत्तेन होरहा है अथवा नहीं। राषट्रआा बह भी 


| 90) 


शी 
तक 


पु 
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कर्तव्य है कि वह जनतामें से ऐसे घुद्धिमान, विवेकी, खस्थ राज- 
नीतितंका चुनाव करे, जो राष्ट्रके लिये अपना सब्स भी दे सकते 
है,और उन्हे राष्ट्रसवार्में छगावे। किन्तु आजकल,इमारे इस संसारमें, 
ऐसा होना असम्भव प्रतीत होता है । 

समस्त कायका मूल्य दो तरहसे आंका जाता है।उसकी भोतिक 
पवित्रता और उच्च सादर्श। उसकी कायकुशल्तासे ही उस्झा 
मूल्य, और उसकी जांच लाभदायक आवश्यकनासे ही जानी जानी 
है. भोतिक इष्रित नहीं । आदर्शत: बोलते हुए. यह मानना ही पड़ेगा 
फ्ि मतुष्यमात्रम यह गुण है कि अपने वातावरणमें, चाहे वह 'नसा 
ही फयों न हो, स्वयं अपने भरसकफ अच्छा ही काम करनेकी चक्र 
करना है। मनुष्यका मूल्य जाति द्वारा निर्धारित कायक्रमकी पृर्तिसे 


है 


बा 


१4 खसकन न डा नजर कि प्रन्येक द्य ० ता स््नन्यः हि «» है: ४८ 
ही आफा जा सकता 2 । उमकि प्रस्येक ब्यक्तिफे अम्तित्यके लि 


$ 


जन 


ड़ 


ञ कर नी ब- । मी) 03 चं 
प्र सपायमात्र है, उह श्य ना । उस असपतको एक सह समझा 
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यसाना पढेंगा, किन्तु ऐसा तभी सम्भव हो सता 
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सनुष्येकि कार्य्यो में स कभी समानता रदी है भोर न रह सकती हे; 
किन्तु यह बात भवश्य दे कि प्रत्येक मनुष्य अपना अपना क्त्तेन्य 
पालन कर सकता है। यही ओर यही अकेला,एक मदुष्यकी योग्यता 
प्रदर्शित करनेमें प्रकृतिके सुभवसरोंसे छाम उठानेमें सहायक होसकता 
है, और प्रत्येक मनुष्य इससे मपने महत्वको भछीमआांति प्रगट कर 
सकता है । 

थह्‌ माना जा सकता है कि स्वर्ण वत्तमान जीवनके ल्यि एक 
शक्तिशाली अस्त्र होगया है;तौमी एक समय आयगा जबकि सनुष्योंको 
उच्च देवताओंके आगे नतमस्तक होना पढ़ेगा। भाजकल अधिकांश 
वातावरण धन भौर सम्पत्तिके लिये इच्छुक प्रतीत होरहा है, किन्तु 
उस वातावरणका सर्वधा अभाव है जिसकी हमें आवश्यकता हें। 

हमारे आन्दोलनका यह भी एक कत्तेव्य है कि हम मानव जीवन 
की सुविधाके लिये समयाछुकूछ वातावरणकी सृष्टि करें, भोर इस 
सिद्धान्तको बता दें कि भोतिकवादमे ही सचा आनन्द नहीं है । इसका 
अच्छा प्रभाव पड़ेगा ओर प्रत्येक ईमानदार क्ाय्यकर्ताके लिये यद्द 
सम्भव हो जायेगा कि वह साधारणतः एक नांगरिककी देसियतसे 
सम्मानपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके । 

खैर जो हो, हमें इसे केवल कल्पित आदर्श नहीं मानना पड़ेगा, 
हालांकि संसार इसके व्यवह्ारमें असमर्थ रहा है क्षौर इसे कभी भी 
नहीं प्राप्त कर सका है । 

तथापि दहमलोग इतने सीधे नहीं हैँ कि इस वातकी कल्पना करले 
कि एक अपराधरहित जीवन सफलतापूर्वक कार्चान्वित किया ज्ञा 
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सकता ६। किन्तु ऐसा कह देनेसे ही हम अपने कत्तेब्यसे मुक्त नहीं 
हो जायंगे; हमे दुबंहताको अस्तित्वविहीन करने एवं आदर्श -पूर्तिक 
लिये उपस्थित अपराधोंस संघप करना ही पड़ेगा । इसका कड़वा 
अनुभव स्वयं हो नाताप्रकारके प्रतिबन्धांकी सृष्टि करता है। यह 
देखते हये मनुष्यक्ों अन्तिम उद्द श्य प्राप्र करनेकी चेप्टा करनी दी 
होगी | हमे असफ्लताओंकि कारण अपने उद इ्यसे विचलित न होना 
पड़ेगा, चंसे कि कुछ भूलांके कारण कानन नहीं बदछ सकता और 
ब्रीमारियांके न होनेके कारण ओऔपधियोसे घृणा भी नहीं की जासकती। 
हमें इस बातस सत्तक रएना पढ़ेगा कि हम अपने आदर्शकी शक्तिफों 


नोथीं मिंगाएते न देख | 


तीसरा अध्याय। 
राष्ट्रकरे लागश्कि और जनता । 


जिस संस्थाकों आजकल भूलसे “राष्ट्र” कहकर सम्बोधित 

किया जाता है चह केवल दो प्रकारके छोगोंको जानती है-.... 
राष्ट्र नागरिक ओर विदेशी। राष्ट्रक नागरिक वे हैं, जो जन्मतः ही 
चहांकी प्रकृतिकी सन्‍्तान होनेके कारण राष्ट्रके नागरिक अधिकारों 
का उपभोग करते हैं; विदेशी वे हे जो किसी दूसरे राष्ट्रकी शरणमें 
रह, इन्हीं अधिकारोंका आनन्द भोगते हैं। 

आजकछ इच अधिकारोंका वही आनन्द ले सकता है जिसका 
जन्म राष्ट्रकी सीमाके अन्तर्गत हुआ है । यहां जाति ओर राष्ट्रीयता 
का कोई भी प्रश्न नहीं उठता। एक निम्रोका बच्चा जिसका जन्म 
जमंन-गवमल्टके राज्यसे हुआ है ओर जो जमनीमें रहता हे वही 
एक प्रकारसे जर्मन-राष्ट्रका एक नागरिक है । 

इस लिये घधांयरिकता प्राप्त करनेका यह दरीका एक हियाशील 
संस्थाके सदस्य वननेके तरीकेसे मिन्‍न नहीं है । 

में ज्ञानता हूं कि इस प्रस्तावक्ना स्वागत नहीं जा सझ्ता, 


श् 


किल्तु हमारी वत्तेमान नागरिकतासे गिरी हुई ओर ऋम सोची 
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कोई भी चीमकी सम्भवताकों समम्नना बहुत ही कठिन है। हां।एक 
ऐसा भी राष्ट्र है जद्दां दुबल प्रयकत्नसि सुन्दर व्यवस्था करनेकोआकांग्रा 
अभी भी प्रत्यक्ष दे। निस्सन्देह, मे अपनी “जमंन रिपब्लिक गव- 
मन्टफे विपयमें यहां नहीं कह रहा हूं, किन्तु यहां मेरा प्रयोजन 
अमेरिकाके उस संयुक्त राष्ट्ले है, जहां लोग आमतोौरसे अभी भी 
कान्सिलॉमें अपना विश्वास हट बनाये रखनेकी चेष्टा कर रहे हे । 
वे उन तत्वोके प्रवासको, जो कि स्ास्यके दहृष्टिकोणसे बरे #ै,आस्वी- 
कार करते हैं,आर परिभाषित वंशेकि जन्म सिद्ध अधिकारको भूटते 
#,और हस प्रफार उस विघारकी ओर नरम हो अप्रमर द्वोते ई जो 
कि राष्ट्रीय राष्ट्रकी घारणासे विमुग्व नहीं हे 
राष्ट्रीय राए्र झपने निवासियांकों तीन भागार्मि बिभानित करना 
-राष्ट्रनागरिक, राष्ट्रज़नता और बिरेशी । 
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बनाई गई है। तत्पश्चाव जमंत नवग्रुव॒कोंके लिय्रे राष्ट्र हरा आयो- 
ज्ित शारो रिक् शिक्षा प्राप्त करना अनिवाय होगा, ओर इस प्रकार 
अपनेको इस योग्य बना लेना होगा जिससे समयपर अपनी इृष्छा- 
नुसार वे सेनामें भी भरती हो सकें। सेमिक शिक्षा सावेदेशिक है। 
अपनी सेनिक-सेव'के पद्चात हमारे कलंकरदित नोजवान राष्ट्रके 
नागरिक अधिफार्राफता आनन्द भोगते हैं। समत्त जोवनमें उनका 
यही एक महत्वपूर्ण आदर्श प्रथ्वीपर रहता है। 

हमारे इस राष्ट्रमे फाड़ देनेवाले मेहतरकी हैसियतसे रहना,किसी 
विदेशी राष्ट्रके राजा होनेको अपेक्षा भधिक सम्मानीय है। 

जमनवाला एक राष्ट्रपप्रजा है,किन्तु विवाहके कारण उसे नाग- 
रिकता प्राप्त हो जाती है। किन्तु एक जमन-स्त्री जो कि व्यापारमे 
तल्लीन है, उसे नागरिक अधिकार प्रदान किये जा सकते है । 


>> सं दिन-न-नन 
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किसी भी प्रकारका सुधार उपस्थित नहीं कर सकता, ओर उसके 
लिये विषयोक्री वास्तविकता तक पहुंचना असम्भव दै। 
पहला काय, जिससे मानवसमाजका ध्यान पशु-संसारसे विरक्त 
हुआ है, आविष्कारोंका प्रादुर्भाव है। मनुष्योंने अपनी योग्यतासे ही 
पशञ्ु-ससारपर अपना अधिकार जमाया है, इसके ढिये उनकी संचा- 
छन-शक्तिको धन्यवाद दिया जाय तो बहुत हो सुन्दर होगा। उस 
समय भी व्यक्तित्व स्पष्ठ था, और इसीने न्याय और कायकुश- 
छताको उपस्थित क्रिया, जिसे आगे चछ सानवसमाजने एक उपाय 
के रूपमें स्वीकार कर लिया । किसी मनुष्यका अपनी शक्तियोंका 
ज्ञान, जिसे में अभीतक युद्ध-विद्याक्ी नींव मानता हूं, वस्ठुत, एक 
इृढ़ सस्तिष्कका परिणाम है, मोर ऐसा तब्रतक न था जवतक कि 
हजारों वर्षो के पश्चात युद्धकलाको पूर्णतया प्राकृतिक रूपमें स्वीकार 
नहों किया गया। 
मनुष्यने इस पहछी खोज्को पएक्क दूसरेसे अ्ंकृत किया, अपने 
जीवन-संग्रामसे तलद्लीन रहते हुए उसने दूसरी चीजोंते यह सीखा कि 
किस तरह जीवन यापन करना चाहिये | इस प्रकार मनुण्पम आवि- 
प्कारी कार्यकुशछूता विशेष ऊपमें प्रतीत होने छगी,जिसका परिणाम 
हम आज सर्जत्र देखते हैं। यह व्यक्तित्दक्की महत्वपूर्ण योग्यता आर 
शक्तिका परिणाम दे। यह उस मजुप्यके लिये सावनस्वंदप 2 जिस 
में क्रशः आगे ब्हनेछी शक्ति द। जो छुछ एक समय शिडारिय के 
लिपे जंगलोमे अस्तित्व बनाये रखनेका सावन था वह घधब # मार 


बह 
बचंमानकाझूल दह्चानि्त अनुसन्दधानाका पारमान बन रह ६. जया 
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यह मानत्रसमातज्कों सस्तित्व-संप्राममें सहायता प्रदान करता हुआ 
भविष्यके संब्रवर्के लिये प्रग्तुत रहनेका आदेश देता है । 

पत्रित्र मिद्वान्तक्ो प्रमाणित करने वाला श्रम, जो अतुल्मोग है 
किन्तु साथ हो साथ आगामी भोतिक अनुसंधान लिये एरमावग्यक 
है,पुनः मतुम्यकीं उत्पादन खक्तिका एकमात्र परिणाम प्रतोत होता है। 
एक संपूड कभी आविप्कार नहीं करता,बटुसंख्यक कभी भी संगठन 
नहीं करने अवबा विचारते, किननु यह सवा ही एक मलुष्यका छाम्र 


0 


पा नि पक नस फ़ा श्य 75.2 डिक सर का रि कफ सर के 
& 9 जसका व्यान्तत्प अप्ठवादा परियायक ई॑ | 
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“ मेरा जीवन-संग्राम-- श्२ह्‌ 


फेवछ आजकलके राजनीतिक जीवनने ही प्रक्ृतिके सिद्धाल्तके 
प्रतिकृूछ काम किया है। जब कि समस्त मानव सम्यता-व्यक्तित्वक्ी 
शक्तिका परिणाम है, ऐसे समयमें हमें बहुसंख्यकोंके अधिक्षारवादगा 
पाठ पढ़ाया जा रहा है ओर इसीसे हमारी उन्‍्त्रतिकी आशा की जा 
रही है, किन्तु दुःखके साथ कहना पड़ रहा है कि यह काय्य हमारे 
ज्ञीवनको विषमय कर देगा ओर फलस्वरूप हमारी जाति पतन-पथ 
की ओर अग्रसर होती दिखाई देगी। जुडावादके नाशकारी कार्य्यों 
का ही यह परिणाप है कि व्यक्तित्वक्नी उच्चताको दवाते हुये, भाज 
हमें बहुसंख्यक्रोंके अधिक्रारदादकों स्त्रीकार करनेके लिये बाध्य 
किया जा रहा है, और इस प्रकार हमारी ज्ञातिके प्रति महान शत्रुता 
दिखाई जा रही है । 

अब हम प्रत्यक्ष रूपसे देखते हैँ कि यहूदियोंने अपने प्रयक्षसे 
मांक्सेबादु्की स्थापना सानत्र जीवनके सभी विभागोंसे व्यक्तित्वके 
प्रभावको चष्ठ करने तथा उसके स्थानपर बहुसख्यकोंको नियुक्ति 
करनेके छिये ही की है। राजनीतिमें गवर्मल्टका पालियामेन्टरी रूप 
इसका स्पष्टीकरण है, और यह वही वा है जो एक छोटेसे चचंसे 
लेकर रीच तक हमारे पथोंमें घू्तेताके काटे विठा रददी दे 

मास्सेगद किसी सभ्यताके निर्माणमे अथवा स््र्य किसी भी 
आधिक प्रगाढीकी स्थापतामें कभी मी सफड नहीं हुआ है, डिन्तु 
इतना ही नहीं,यह कभी भी अपने सिद्धात्तोंकों एक स्थायी प्रगाटीफे 
रूपमें प्रचलित नहीं कर सका है। हां; थोड़े ही समयके पश्चात, 
इसे अपना रास्ता बदुहनेके लिये बाध्य किया कोर इसे ब्यक्ि- 
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त्वके सिद्धान्तफे लिये कुछ सुविधा प्रदान करनी पड़ी, यहां तक कि 
अपने निन्नी संगठनमें भी यद््‌्‌ इस सिद्धान्वक्नो मस्वीकार नहीं फर 
सका । 

इसलिये संसारके राष्ट्रीय सिद्धान्तका माफ्सेवादी सिद्धान्द 
मिन्‍न होना ही पड़ेगा, इसे अपना विश्वास व्यक्तिग्वरर रखना ही 
होगाओर साथ दी साथ व्यक्तित् सदत्वको ध्यान रखने हुये उसको 
अपने मूख्तत्वका आधार बनाना ही पड़ेगा । बढ़ी सब्र इसके सता- 
रिक्त दृश्िक्ोगफे आवारपूर्ग सिद्धानन दे । 

राष्ट्रीय शप्रत्री राजनीतिक नेतृत्व, अथवा दूसरे शदर में, गंबार- 
न्टछो बहुल्ंख्यकोफे शासनसे मुक्त करनेये छिग्रे अविराम गतिमे 


जज 


- 


हा 


रि ०. कु] हु : वार 
परिश्रम करना होगा.ओर हस प्रद्यर व्यक्तित्व अवियनीय शदि- 


फकारकी स्थापना करनी हो भी । 


कम के गि फू का झरना अकमन के कं ा प्रा: श्ह 
राष्ट्र और विवनयशा सबसे अच्या रुप बी | ना प्राहतफ 
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करनेके लिये आमन्त्रित किये जांय और उनके मतानुसार काम हो। 
उद्ाहरणाथ यदि हम अथशास्त्र पर विचार करना चाहते हैं, तो क्‍या 
कोई मूर्ख उसके विचारमें हमारी सहायता कर सकता है ९ नहीं 
कदापि नहीं ! इसलिये राष्ट्र अपने प्रतिनिधि रूपकोी राजनीतिक कमे- 
दियोंमें चिभाज्ित करेगा और उसके अन्तगंव एक ऐसी भी कमेटी 
बनायेगा जो व्यापार भौर धन्धेका राष्ट्रमे प्रतिनिधित्व करे । दोनोंका 
लाभदायक सहयोग प्राप्त करनेके छिये उनके ऊपर एक स्थायी म॑त्रि- 
मण्डछक्की स्थापना की जायेगी । किन्तु मन्त्रिमण्डल ओर चेम्त्रर, 
दोनोंमे से किसोको सी अच्तिम निर्णय देमेछा कोई भी अधिकार 
न होगा;फ््यांकि उनक्की नियुक्ति राष्ट्रके काय्यंको सुचारु रूपसे चढाने 
के लिये हुई है, निर्णय देनेके लिये नहीं | राष्ट्रके सदस्योंको अधिकार 
होगा कि वे अपनी राय दें किन्तु वे किसी भी दशामें निर्णय नहीं 
कर सकते | यह वो समय समयके सभापतिका विशेष अधिकार है। 
अपने ज्ञानको व्यवहार झपमें परिणित करनेको सम्भवताफे 
विचारसे में अरने पाठकांको पुनः स्मरण दिला सकता हूं कि महुमत 
द्वारा निर्णय देनेवाले पालियामेटरी सिद्धान्तसे मानव बंगका संचा- 
छन कभी सी नहीं हुआ है; इसके विपरीत,इतिहासमे ऐसे ब्डुत कम 
काल देखे ग्ये हं जब कि ऐसा होता दे, जार जब अभी एसा टआ 
तभी राष्ट्रकरो जातियोंका विनाश ही हुआ हू । 
सान लोजिये कि इस दाव पर कोइ भी किद स नहीं अग्ना 
कि उल्लिखित पवित्र सेद्धान्तिक प्रस्दोतसि दिवानमें परिदतन छिय 
जा सकता है। किन्तु स्मरण रखिय्रे कि ऐसी क्ॉति एञ झान्दानन 
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डरा उपस्थित की जा सकती है, इसकी सृष्टि भाव से होती है, सौर 
इसलिये इसे आगामी राष्ट्रढी जननी कह सक्तते है। 
इसप्रक्रार नेशनछ सोशलिए शानदोलन इस विचारकों प्रदण 


कर, इसे अपने संगठन फ बीच व्यवहार रूपमें उपस्थित करने लि 


का 
कक 
। 


| 


् छ्‌ का 
प्रजा सशक २० त 


०३, सी कर पि की क 
चाध्य हागा, तसस कि यद केवल राष्ट्रडा इचित पव्र-परदर्म रू हो न 


सा मिन्र ॥०॥0 १४ + जय आओ ६ या न लधड मै] ४ खनन ध रण फ्रे 
वते, ।मच्चु राष्ट्र-काय्यक निर्वादरके लिये राष्ट्रका ऊप धारण करे । 


न. अअथय> के नीयत अनननओ 


पाचवा अध्याय । 
सांसारिक सिद्धान्त और संगठन । 
गण ने जिस राष्ट्रीय राष्ट्रका चित्र अछित करनेका प्रयक्ष क्रिया 


लक है, वह राष्ट्र केबड आवश्यकताओं के ज्ञानसे ही समीवता 
हीं प्राप्त कर सक्रेगा | इतना ही जानना अधिक नहीं है कि राष्ट्रका 
तप किस प्रकार होना चाहिये । हम तबतक विश्राम नहीं ले सकते 
गबवक वत्तेमान राजनीतिक दलोंका उद्देश्य राष्ट्रसे लाभ उठाना है, 
गर वे अपने कार्यक्रमोंमें परिवर्तन नहीं करते | यह सर्वंधा असम्भव 
५» क्योंकि उनके नेता, और कोई नहीं, यहूदी ही हैं । 

यहूदियोंका उद्दे श्य जर्मन-मध्यश्रेणी और मजदूर अरणीके उन 
यों ह्वारा निर्विश्नपूर्ण होता है, जो अपनी आल्स्यपरायणता मूखता 
ई भीझताके कारण विनाश-पथकी ओर अग्रसर हो रहे ह | यहूदी 
पता अन्तिम डउद्द श्य पूर्ण करनेके लिये सबंदा ही सचेत गहते | 
के द्वारा संचालित प्रत्येक दुल रनके स्वार्थो के लिये ही लड़गा और 
य्य जातियोंकीं भांति उसका स्वभाव और शुग नहों होगा ! 

इसप्रकार, यदि हम राष्ट्रोय राष्ट्रके आदर्शको सममनेका प्रयत्न 
(; हमे ऊनताके जीवनपर शासन कार्नेवाडी वर्तमान » छ्ियांदी 


तक ० 


शा करनो होगी ओर उसके स्थानपर उन शक्तयोंको सन्पन्र 


ह 
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डारा उपस्थित की जा सकती है, इसकी सृष्टि भावतति होती है, भौर 
इसलिये इसे आगामी राष्ट्रकी जननी कह सकते ह 

इसप्रकरार नेशनल सोशलिए आन्दोलन हस्त विचारकों प्रगग 
कर, इसे अपने संगठनकऊे बीच व्यवहार रूपमें वपस्थित करनेडे टिये 


व्य होगा, जिससे कि यद फेबछ राष्रफा इच्चित पथ-प्रदर्शक हो ने 
वते, सिन्तु राष्ट्र-काय्मके निर्वादके लिये र््रका झूप धारण करे । 


मा अर 


पुचियां अध्याय । 
सांसारिक सिद्धान्त और संगठन । 


गुर गे जिस राष्ट्रीय राष्ट्रक्रा चित्र मद्धित करनेका प्रयक्ष किया 
है, वह राष्ट्र केबड आवश्यकताओं के ज्ञानसे ही सजीदता 
नहीं प्राप्त कर सकेगा | इतना ही जानना अधिक नहीं है कि राष्ट्रका 
झूप किस प्रक्नार होना चाहिये। हम तबतक विश्राम नहीं ले सकते 
जबतक वतेमान राजनीतिक दलोंका उद्द श्य राष्ट्रसे लाभ उठाना है, 
और वे अपने कार्यक्रमोंमें परिवत्तत नहीं करते | यह सर्वथा असस्भव 
है, क्योंकि उनके नेता, और कोई नहीं, यहूदी दी हैं । 
यहूदियोंका उद्द श्य जर्मन-मध्यश्रेणी और मजदूर श्रेणीके उन 
लोगों ढ्वारा निर्विन्नपूर्ण होता है, जो अपनी आलस्यपरायणता मूर्खता 
एवं भीझताके कारण विनाश-पथकी ओर अग्रसर हो रहे है। यहूदी 
अपना अन्तिस उद्देश्य पूर्ण करनेके लिये सबंदा ही सचेत रहते हें | 
उनके द्वारा संचालित प्रत्येक दुढ उनके स्वार्था के लिये ही लेगा और 
झआाय्य जातियोंकी भांति उसका स्वभाव ओर युग नहीं होगा । 
इसप्रकार, यदि हम राष्ट्रीय राष्ट्रके आदर्शकों सममनेका प्रयक्ष 
करें, हमें जनताके जीवनपर शासन अरनेवाली वत्तेमात शाल्ियोदी 
उपेक्षा करनी होगी ओर उसके स्थानपर उन शक्त्ियिंदो इत्पक्म 
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डे 


करना होगा जो कि आदर्श-संप्रामके लिये उपयुक्त है, कयोंड़ि हमारे 
सिरपर एफ संब५ उपस्थित टै। हमारा प्रथम कर्तव्य एक राष्ट्र 
फो घारणाकी सृष्ठि करता नहीं, किन्तु उपस्थित घारणाा समर 
साश झरना है | 
किसी भो तरंग उपदेशफे पहले अमख्नरझो, जो कि मान मिद्ठा- 
न्तपिर स्थित $, चाहे उसे क्यों न अविकांश छोग नापसत्द करते 
४, समालाचतनाल नहीं ठरना हागा। 


्क 


मास्सवादका एक इदे शव था और यह अपने संगठनपर शर्ि- 


4 पा] टू हम #.. हर 
मान रखता द द्रार्लक्ि बड़ यादियोकि अथे-संसारकों एक श 57 
22 पा 
फन्तु इनना छोव 7 भी हसने गत सात बषाझी कट समालछ | 
फ्री मतमिक भी परवाद न की झौर अपना काम पृष्ठ विराम गे 


से प्रारण्भ ब्द्ाडा |। नः ग़्स्क्ा तथा फ्नित ५ सगठन- स्या 0९8६2 


हा अं न 


ओर ता ६5 हृष्टिति परालयां तमिल था ! 


है 


कि ३) 


झुला।] सर धाक 
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इसप्रकारको अतिभक्तिपूर्ण असहनशीछताने ही इसे अनमोल जातियों 
के निर्माणमें सहायता प्रदान को; यह इसके जस्तित्वकी पूर्णतया 
टाभदायक दशा है। 
राजनीतिक दल परस्पर समझौता करनेके लिये प्रस्तुत रद्द सकते 
हैं;किन्तु सांसारिक सिद्धान्त ऐसा कभी भी नहीं कर सकते | राज- 
नीतिक दछ अपने प्रतिहन्दियोंसे सौदा भी कर सकते है; किन्तु . 
सांसारिक सिद्धान्त अपनी अश्चान्तताकी घोषणा करते है। 
इतना हो नहीं, राजनीनिक दल स्वछुन्द अधिकार को सबंदा ही 
सार्काक्षा रखते हैं, वे सबेदा हो सांसारिक सिद्धान्तका ठीक तचरहसे 
पदालुसरण नहीं करते देखे गये हैं। फडस्वरूप उनके कार्यक्रमक्षी दृरि- 
द्रता उन्हें चोरतासे वंचित कर देनी है। जिनका सांसारिक सिद्धांतको 
परमावश्यकत्ता है, उनका आकर्षणोंकी ओर फुकनेकी तत्परता उन्हें 
दुब्छ भावोंके पथपर ले जाती है, और इसके द्वारा किसी भी घर्म- 
अुद्धका संचालन नहों हो सकता। इसप्रकार वे बहुधा अपनी हु छूताके 
कारण दृढइत्में फंस जाते हैं,और उनकी गति हुक सी जातो है। 
एक सांसारिक सिद्धान्त तच्रतक सफल नहीं हो सकता जबतक कि 
वह अपने उद्द श्यके नीचे समकालछीय वीर ओर विद्वान तत्तों एवं 
जातियोंको एकतश्नित कर उनको युद्ध करनेवाले संगठनके रूपमें परि- 
- वतित्त नहीं करता | संसाम्के साधारण दृष्टिकोणसे कुछ विचारोंको 
एकत्रित कर उन्हें संद्ेपमें सर्वेसाधारणके सामने उपस्थित करना थी 
उसके लिये चहुत छाभदायक है; किन्तु स्मरण रहे कि उसका रूप 
ऐसा होना चाहिये जो सानव समाजकी एक नवीन जातिकी तम्त- 


२३६ +-मेरा जीवन-छंप्राम-- 


मन-पनसे सेवा करे। ऐसे सम्यमें एक राजनीति इढका यह कारय- 
फ्रम गोना चाड़िये कि बद आगामी चनावम अच्छा फड पानेही थेट्ा 
) अर्थात्‌ एक सांसारिक सिद्धान्त चीजोंकि स्थादी बमानुसार 


कि क्र #. बी 4 
सुद्ध-वापमाक समान २, छझार बास्तवम, जाचनयाी एक स्थाहनि शाए- 


चिपकने 
० रा कप बह 
फ्रोगम विग्द्ध संग्राम ४ | 
रा] मी» 5, रु थ्ु बह 
प्रत्यक्ञ छठाकया छिपे या सलावम्यर नटों श कि बट अखिल 
न हक मल हा ] हर ४ ल्‍ त 
कण कैजनतफ। हक न्‍ब्यक की _-्पह + | सम रे द्ू 
सतत, जा के चिंयाग। लेचा तारसंरा ज्ञात र जा | 
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कर्चा जो कि सेनासे अछग हैं.गुप्त सेनिकके रुपमें हैं,यहूदी अफपरों 
के पदपर नियुक्त हैं । 
इसलिये कि राष्ट्रीय विचार वर्तमानकालकी अस्पष्ट आकप्शाओं 
से मुक्त हो विचारांका स्पष्टीकरण करें, हमें जनताकी विस्तृव धार- 
णाओंसे प्रग्ुख प्रमुख विषषोंको अपना लेना होगा । इसको ध्यानमें 
रखते हुए नये आन्रोलनके चुने-चुने पच्चीस उद्द श्य रक्‍्खे गये हैं। 
हमारा प्रथम उदच्द श्य आन्दोलचकी इच्छाओंसे जनताको परिचित 
करा देना है । बहुत अंशोंमें ये राजनीतिक विश्वासको- स्वीकार करते 
हैं, कुछ बातोंमें अएने लाभके लिये ओर कुछ संगठनक्ी दृष्टिसे सद- 
स्पोंको एकसूतमे बांधनेके लिये । 
किसी उद्दं श्यको,जिसका सिद्धान्त दृढ़ दे, व्यापक रूप देनेवाढ्ी 

हमारी नीतिके विषथमें हमारे यही विचार है कि किसी धारणापर 
अटके रहनेकी अपेश्ना ऐसा होना कम हानिकारक है, हाल्ंकि इसे 

वास्तविकता तो नहीं प्र।प्त होतो किन्तु उसके लिये चेष्टा अवश्य होती 
है, जिससे आन्दोलनऊे आधारपूर्ण नियमोंके लिये वादविवादका द्वार 

खोल दिया जाय,जेसा कि अचतक नहीं हुआ दे,क्योंकि ऐसा न करने 

से बहुत बुरी बाते उत्पन्न हो सक्रतो थीं। वास््तत्रमे ऐसा तभी हो 

सकता है जबकि एक आन्दोलन विजयके छिये प्राणपग्से लड़ रहा 

हो। जो कुछ लछाभदायक दै उसे वादरी रूपमें न प्रहणकर, आनन्‍्तरिक 

सावसे अयनाना होगा,ओऔर उनमें किसो भी प्रकारका परिवतन नहीं 

करता होगा । यदि झान्दोलन अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहेगा 

तो ऐसी दशामे छड़ाइयॉके लिये आवश्यक्,इसको शक्तिक्रा हास होगा 


तल 


ऊमेरा जीवन-संप्राम-- २३६ 


नेशनल्ष्टि सोशल्ष्टि अन्दोछनके आवधारपूर्ण विचार राष्ट्रीयताके 
उपासक हैं,ओर उसी तरह समानतपूवेकराष्ट्रीयताके विचार राष्ट्रीयचा- 
वादी-समाजवांदी हे,यदि राष्ट्रीयतावादी-समाजवाद विज्ञय प्राप्त करता 
है तो यह पूर्णनया ओर स्पष्ठतः इस दृढ़ विश्वासको प्रमाणित कर 
देगा। अधिकारकी भांति ही इसका कर्राव्य है कि यह इस बातकी 
घोषणा कर दे कि राष्ट्रीयविचार,जो कि नेशनलिष्ट सोसलिएठ जर्मन 
वक्से पार्टीकी सीमाके बाहर हैं. अखीकरणीय हैं, चाहे क्यों न चहु- 
संख्यकों द्वारा उचित माने गये हों ! 
सभी प्रक्नारक्ी गोप्टियां तथा एकमत संस्थाय,छोटे छोटे दुछ 
ओर जहां तक मेरा ध्यान है, बड़े-बड़े दुछ भी अपने लिये स्यं ही 
राष्ट्रीयवावादी होने वा कहलानेका दावा करते हैं,यह छुछनहीं केवलनेश- 
नल सोशलिष्ट आन्दोलनका प्रभाव है । किन्तु इसके लिये,ऐसा कभी 
भी नहीं देखनेमें आयाकि इनसब संगठनोंने कभी भी “राष्ट्रीयतावादी” 
शब्दका व्यवहार किया हो, इन सभी दलोंने कमी भी इसपर विशेष 
घ्यान देनेकी चेष्टा न की, और फलस्वरूप वे राष्ट्रीय धारणाके अलु- 
सार छुछ कर सी न सके । ने० सो०ज०ब०पार्टी ही प्रधम द्व जिसते 
कि इस शठ्इको डचित रूपमे देखा आर इसके महत्वक्नो पहचाना, 
इमारे इस दुहूने इसके सु्गोकोी अपनाया ओर सोमाग्वब्श आज़ ये 
उर्वसाधारणमे उपस्थित प्रतीत होते हैं। हमारे भान्दोलनने अपने 
प्रचार-कार्य से राष्ट्रीयवावादी विचारोंकी शक्तिक्तो भलीमांति प्रमा 


का, 2298 कं ] 


णित कर दिया है । इसके छाभका छोस अन्‍य सभी दर्ाको छमसे 


प्दू क्र 
च् 


कम इसकी इच्छाका बंहानामांत्र करनेके लिये वाब्य कर रहा दे । 


“४ 
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था, ओर यदि बह राजसत्तावादी नहीं होती वो उसे प्रगतिविरोधी 
कहा जाता था। वर्सिीज आन्दोछनकी काफी समाछोचनाहुई,ओर 
नित्यप्रति बाघाय॑ देखनेमें भाया करती थीं )' जनता तबतक होहला 
सचातो रहती थी जबतक कि वक्ता अपनी वाकचातुरीसे उसे फुसछा 
नहीं लेता था। ऐसी जनताको देख हमलोगोंने दीवाछसे अपना सिर 
फोड़ लेनेकी इच्छा को ! केले सूख | वसिछीज सन्धिको न समझवा 
केसीछुज्ञाजनक ओर भद्दी वात | फ्यावहसन्धि हमारी जातिके हरे- 
भरे खेतको उजाड़नेके लिये यथेष्ट न थी ९ में ही नहीं,किन्तु समस्त 
संसांर कहेगा कि अवश्य थी--अवश्य थी । विनाशकारी माक्‍्सेवादी 
कार्य्यक्रम और शत्रु पक्षीय विषेके प्रचारने हमारी जनताको ज्ञानान्ध 
बना दिया और अभी भी कोई इस बातकी शिकायत नहीं कर 
सकता, दूसरे पक्षका अतुलनीय अपराध ] इस स्रीपण अनेक्यताको 
नष्ट करनेके लिये मध्यश्रेणी-संसारने क्या किया,अथवा खतस्त्रताके 
काय्यकोी किस प्रकार झोर अच्छी वरहसे प्रोत्साहित किया गया ९ 

सब कुछ, कुछ नहीं ! 

मेंने खतः स्पष्ट रूपमें अपनी माखोंसे देखा कि आन्दोछनकी 
बाल्यावस्थामें ही ऐतिहासिक सत्यत्ताके आधार पर युद्ध अपराधका 
स्पष्टीकरण होना आवश्यक था । 
इस तरुण आल्दोलनके अभिमतानुसार किसी भी नये आन्दो- 

छनके लिये कार्यक्षेत्रमें शीघ्र म्॒सर होना कठिन दे; जबकि विरोधी 

लोग शक्तिशाली दवों और जनताको अपनी कुछ वार्तोे्ति-'ाह उनमें 

सत्यताका लेशमात्र भी न हो- विचारोंक्री दुविधामे डाल सकते हैं । 


१६ 
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मंने क्रितने ही अवसरोपर इन बातोंका अनुभव किया है, और 


ऐसे समय बानेफोी उचित विचारघाराफी मोर प्रवाहित करनेते किए 
मठान विचार-शक्तिफीआवश्यक्ताडे। अन्तिम अवसरमें मैने जमन- 
जातिक़े प्राण हेफ्यूबा पत्रको दक्षिगी टीरल प्रस्नकोी सहत्वरेहे[्‌एं 
जोकि जमन-जातिके लिये हानिकारक था। “हम क्या कर सो ४ 


कक "अंक. 
एसपर विचार किये दिनाठटी कितने तथाकपघिन राष्ट्रीयताथाटा सदा: 


छू . नी 
न्क 


संगजाय एवं दछ उस निराघार अप्यागपर लोफासन्दार शारत 


हर हा 
री 


्थ ्ध हा कक | श यश 
इवास फरने लग,जिसफ्ा प्रच्धर सादियने किया था,ज रि घुरतादू 


पु (ः का 
द््गा 8.4 प्दां 


"| कल जज ४(5 २ पध्िसज्-संप्रामम साशयन टन लग, ध्र्म्य दम +ाइरस रगूँ 


या 
हि अप यात्य हर स्ग - 2 ।ब्क?' या १84 38 
मान समयमभे से झाल्ल संसारक सविष्योत्थानका साधन शाम्म ईँ 
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जब कभी में बोला,मेरे लिये विवादुकालमें विचारोंके खभाव ओर 
रूपका स्पष्टीकरण कर लेना मावश्यक था,ओर इसप्रकार अपने भाषण 
को छच्छेदार भाषामें व्यक्त करना था। वास्तवमें यह बात थी कि 
मेरा इरादा प्रतिपक्षीय दलीलोंको इस तरह काटना था |जससे उनका 
खोखलापन अच्छी चरहसे जाहिर हो जाय | 
यही कारण था कि एक वक्ताकी हैसियतसे सेनामें योग्यतापूबक 
वसिलीज सल्धिपर भाषण देनेके पश्चात मेंने अपने विचारोंमे परि- 
वत्तेंन कर दिया, ओर अब भेने “ब्रंस्ट' लिटोभस्क एवं वसिढीजकी 
शान्ति-सन्धियों पर भाषण देना प्रारम्भ किया । मेंने वादृविवादुके उठते 
ही अपने पहले ही भाषणसे यह प्रमाणित कर दिया कि छोग ढिटो- 
भस्ककी शाल्ति-सन्धिसे परिचित न थे; किन्तु यह हमारी पार्टीके 
बदोलछत ही हुआ कि छोग विश्व-दुमनकारी संधि-अद्धके छज्नाजनक 
रहस्यको समक्त सके। इसकी स्थितिको सामने रखनेके कारण द्वी 
लाखों जमंनोंने अच्छी तरइसे समझ लिया कि प्ले स्‍्ट-छिटोभस्कके 
अपराधके फलस्वरूप ही बसिलीजका प्रतिकछ उन्हें मिला है । और 
इसलिये उन्होंने बर्सिलीजके विरुद्ध संग्राम करना अनुचित सममरा, 
ओर बहुत अंशॉमें यह नेतिक सत्यताका निदर्शन था। अपने भाप- 
णमें में दोनें संधियेंको एक साथ रखता, हरएक विपयमें परस्पर 
उनकी तुछना करता मोर बताता कि किस तरह एक दयालुतासे 
भरी हुई है मौर उसके विरुद्ध दूसरी निदेयताकी चरम सीमा तक 
पहुँच चुकी है;इसका परिणास अत्यन्त विचारणीय था । पुनः एकचार 
श्रोताओके हृदयसे भक्ूठका साम्राज्य सत्यके तेजदलके सामने विदीन 
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चं छः 
हो गया, ओर उत्हों एक वास्तविक प्रकाशका अनुभव हुआ, पहल: 
छोस सास्तविझनाका जान गये | 


हे ्क हा 8४ 


ये सभाय सेरे लिये लाभदायक प्रमाणित हुईं भर धीरें-पा 


५ 
785 


न 


सावजनिक सभाआंम बोलनेवाला एक सच्छा बत्ता हो गया कपाप 


| है ओ 


छः «5 ७ जा, कड़ी + पु -्ज क् क्र 5ि अर लि किम $ 
एजार की सभामें टोगाकी अपने बशरें कर हेना मेरे लिये साय ही! 


ध्य 


् 
का खल हा गया | 
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मान लीजिये कि एक वक्ताकों यह प्रतीत होता है कि जनता 
उसकी बातोंकों नहीं समझ रही है, ऐसी दुशामें उसे अपनी व्या- 
ख्याको इतना तत्वपूर्ण एवं स्पष्ट करना होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति 
उसकी बातोंको सममझ,प्रहण करने योग्य हो जाय; यदि वह इस बात 
का अलुभव करता है कि छोग उसकी बातें नहीं समझ रहे हैं, उसे 
अपने विचारोंको इस प्रकार व्यक्त करना होगा जिससे कमजोरसे 
कमजोर दिमागवाल्ला भी उसके भावोंको समझ सके, पुनः, जब उसे 
यह प्रतीत द्वों कि उसकी सत्य दलीलोंपर छोगोंको पूर्ण विश्वास नहीं 
हुआ है,उसे बारबार अपनी दलीलोंको नये-नये उदाहरणोंसे उपस्थित 
करना पड़ेगा और खय॑ ही जनदाकी अकथित शंकाओंकी मआाकषक 
ढंगसे व्याख्या करती होगी, ताकि उनका समाधान हो जाय ओर 
जनताके हृदयमें उनके प्रति किसी प्रकारकी संदिग्ध भावना न बनी 
रहे; और जले तबतक अपना यह्‌ क्रम जारी रखना होगा जबतक कि 
वह विरोधियों की बोछती न बन्द करदे ओर उन्हे अपने वशमें न 
ले आये । 

आन्त घारणाओंको, जो कि आन्तरिक ज्ञानकी अपेक्षा छोगोंकी 
अज्ञानता एवं भावनाओंसे परिचालित होती हैँ, दूर करनेका यह 
वरीका कोई नया नहीं है | स्वाभाविक चुद्धिपूर्ण इस घृणाकी सीमाको 
गलत धारणमओंकी शुद्धि करनेकी अपेक्षा, अतिक्रम करना वहुन ही 
कठिन है । अज्ञानता एवं गलत घारणाओंको शिक्षा द्वारा हटाया जा 
सकता है--किन्तु भावनाओंसे कारण उत्पन्न वाधाकों दूर करना 
टेढी खीर हैं जोर छुछ नहीं, गुप्त शक्तियां ही यहां सपकता दराप्र 


कफ 


न +मेरा जोवन-संप्राम-- 


कार सकनी हैं; यह एक लेखकके लिये असम्भव है; किन्नु हाँ, एछ 
वर्ण कटिनता पूवक हसे कर सकता है । 

जिस आश्ययजनऊ शक्ति द्वारा साक्सेबादने जनताके ऊपा 
अपना प्रभाव जमाया है, बढ बददी विद्वानोंका मुंहनवानी लिशिए 


फाम नहीं ८, किल्तु बस; ना-प्रचारका प्रभाव है जिसने कई बम 
पहैनताफ़ीं अपनी ओर आकपित किया है; एक हज्ञार जमनस-वाय- 


#. >> थ्गा यद ए्फ्सी घे कक जन पा] कल फ्र्ा 

केला आऑमसले शायद एकर्सा ही मिलेंगे जिसे मास्सकफी ठस पुस्तक 

व्त्् घिस द्भा ्यय थ्ञ पनेफ जातक व्दान्कक नश्चट्रर। जनक ४३... ता 
हटाने की, किसका अध्ययन अपने फो विद्वान कानेयाडी यादोन्आ 


रु 


धरा था, किसने झा स्टोटनसोई सम्य अनय हे उसदेः ईकक १ 
१५६४ मभ्सा ४4, कीस्सु ० | ४४९१, हक] सगया उम्दद, (९४६०९ 


हा ना छः न -> की काल 
गाए भी ना जानने थे। ये पस्तफ संवेसाधथार णको श्यानर्म रसझ 7 
. न थे धय फ्न्नि ह $. च्् हि अक>+ न £ः कक है त्र ट्फजच करा क 
नाग लियी गए शी,फिल्तु संसार-विजयफे हलझ यादियाक हम: 
््+ शक ् 


>> की ७. कफ हे का ५ दा कक १ मण््त 
के कक अशफिअहत अति आज करके एफ ब्प्न त कह न्कन्ट ६ “फू कक 47 ए 
भप्रराफ पर्याय दिल्‍लर घलनाता | | आास्टो लए मापशस पद ॥४ 
क्र 
ण- ट न] न. + ब्+ है हराकर 
ऋतत/य तक रु ज+ तक बज ।3+++ जह। कह # भय कआाका+ की अल हू लकी ध् 
| ह्ा-द्य घरवचे घाव माजचगाे प्रमता अपने गया रू 


रु] ् दर ७७ ऊ 
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१,६ ५४ रे १ 0 ॒ | 
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ओर कई छेखोंको एकत्रित किया, संयोगवश मुझे युद्धू-मन्‍्त्री छायड 
जाजके कई लेख मिले,मेंने सूक्ष्म दृष्टिते उनकी परीक्षा की,मेरा ऐसा 
फरनेका उद श्य किसी अन्तिम परिणाम पर पहुंचना था। सोभाग्य- 
दश मुझे सफछता प्राप्त हुई ओर मेंने मलीभांति देखा कि वह बक्त्‌- 
ताये विह्वता मौर ज्ञानकी किस तरह तुच्छता प्रगट करती हैं। मेंने 
उस तरहकी कुछ वक्त ताभोंका संग्रह किया, भौर मुझे; हंसी आई कि 
जनतापर प्रभाव जमानेवाली उन वक्त ताओंको सममनेमें एक साधा- 
रण जमन सी असफछ रहा । इस सले आदमीने अपने वक्त्‌ ताप्रसंगमें 
जो कुछ कहा वह श्रोताओं पर प्रभाव जमानेके लिये यथेष्ट था, ओर 
वास्तवमें एक ब्रिटिश चापढ्सके छिये ऐसा करना आवश्यक भो था। 
साधारण दृष्टिकोणप्ते वेल्समैनकी वक्त ताये एक आश्चर्यजनक कार्य - 
कुशलताकी परिचायक थीं, ओर उन्हें वास्तवमें स्पष्ट चथा प्रभाव- 
शाली माना जा सकता है,क्यों कि हर प्रकारसे उनका सारांश जाति- 
हित करना था । 
उनकी तुलनामें बेथमैंच होलवेगकी वकवक्रकों सामने रखिये, 
जिसकी वक्त ताय॑ विद्वतापूर्ण मानी जा सकती हैं, किन्तु किसी भी 
दुशामें जातिके लिये हितकारक नहीं,उन्‍्हें देखते हुए मनुप्यकी अयो- 
ग्यता प्रगट होती है । 
निस्सन्देह छायडजाज मे वेथमेन होलवेगकी अपेक्षा यह विशेषता 

थी कि उसकी वक्त्‌ ताओंका तरीका ऐसा झराकपंक था कि जनवावश्य 
में हो जाती थी ओर उसकी इच्छाचुसार उसकी बातोंकों ध्यानपृत्रक 
सुनती और समझती थी। वक्तृताओंकी प्राचीदता; उनको व्यक्त 


म्प्र्य मेरा जीवन- संप्राम -- 
करनेफा ढढ, उन हो सममकानेकी शक्ति और सीधे तथा सरछ उदा- 
हरणनि वेन्समेन ही राजनी तिऊ सोग्यनाकों प्रगठ कर टिया! 
सावजनिक सभाअभफा जनतापर बानी प्रभाव पढ़ा फरत' 
भार बह एक नये आन्दोलनमे सम्मिलित हो, जानिप्तस्यन्थी 


हे 


विपवयाड समझने योग्य होती है, उसका प्रास्सामनकारी एप शशि- 


4 


कारों प्रभाव झयन्व लाभदायक होता हे । छोय इस साए-भरे प्राय 
ये कारण जाति-द्वितते लिये अपने आपको समर्पित कर टी 8 । 

557 ५8 30 2 
सदा परिणाम यह दोता ४ छि इज्ञाराफां इच्छा, आउनििय सार 


। 


छः हे. | 


| 0" कक कण की डक स्तर 35584 
्दाएदम सकॉनस पर ए्न्नत होना # | का भो्‌ मुल्य सा हस। 
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बडे 
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फल ३.6 3 भ्पप +#जार्ड * है| न ष्ट्ञ ४ श्र कक २ अल्‍पकी ऑफ, | 'बूर 
चबडाक जानतारस्णक प्रभायस गाया ही जाते है आर याद तात 
शक सदस्य ही जाया है। हमारा राष्ट्रोसनावादी शासराइन इसका 


* का ब्ल्ड्तक कै *ई कक +चढ/? िदटन5+ आई की 
स्पा हो # 5 4६ ,६ ६ 


घतवां अध्याय। 

, लाल शुक्तियोंके साथ संघ । 
जईस सो उन्नईस्र बीस ई० में साथही साथ १६५९ में भी 
.. में तथाकथित मध्यश्रेणीकी कई सभाओंसें उपस्थित 
रहा। में मध्यक्रणीके उन उपदेशोंके विचारोंकों जानना चाहता था जो 
कि हमसे भिन्नथे,ओर जब मेंने उनके उद्द श्योंको समम्का मेरी समममें 
आ गया कि सध्यश्रेणीका कितना महत्व है, और मुझे इसपर बड़ाही 
आश्चय हुआ।  मेंनेडमोक्र टों,जमंन नेशनलिस्टों,जमनपीपुल्स पार्टी 
झओर वमेरियन पीपुल्स पार्टीकी कई सभाओोंका निरीक्षण किया। उस 
समय जो बात मेरे दिलको लगी, वह दुर्शकोकी दृढ़ एकता थी | दल 
अनुयायीहो ऐसी सभाणओोंमें प्रायःभांग लिया करते थे । वहां किसी भी 
प्रकारका अनुशासन न था,ओर सब कुछ देखते हुए ऐसा प्रतीत होता 
था कि यह क्राल्तिकारी जनताकी एक सभा नहीं, किन्तु ताशके जुए 
खेलनेवालोंका एक जमघट है। शान्त वातावरण रखनेके लिये वक्ता 
अपने भरसक कुछ नहीं उठा रखते थे। उनके भापण देनेके ढठसे 
ऐसा जाहिर होता था कि मानों कोई आदमी समाचारपत्रका लेख 
पढ़ रहा हो अथवा भाएणकी डपयोगिताको न सममते हुए क्रान्ति 
कारी शब्दावडीको छिपा, निस्सार दक-वक हो रही है। यहां एक 
प्रकारकी दिलहगी हो सकती धी,लिससे मनभ्वपर उपस्थित दछया महों- 


हक रे अीवन न्‍ ब्स्यययममग्र 
२७८० मरा झावन-सम्राम -- 


कि 


ट्य्कों ज्यतापृत ८ धाप्िपप् 5 कक कन दी ध्ज्स किया च्न्सा 
टयका सम्यतापूर क घनकी भलाएे लिये टण्डिन किया जा सझश! था। 
है , 

५ नाक हा, आह सोॉमउएटिलजा कु +९४:2०य घडठटक कक का ट्र्टा हेस्से तक किक रझशुहड ह्ड्ा हक 
खमस्च आंनतामण्ला एक घण्टक तीन हिस्से ते शोरगल रे रे 


फिमसी ५ हु घखन्य >> शहलमें न्‍अमान->्याह-अभन-मनयक, कर ्क कर ध्क््ल ५ ० 
कसा दर ह उसनन्‍्य गालमालम चब्यस्स रहा कर ता था। ऊल्तम सभझ्- 
4 न 5४ जाप हक हो व अर +_>++न+> रस गादा बकम-कं घरमा 
पात एक ज्ञमन दशाभानपूरा गाते साया करना था। 
कुषकचक टी मी अपन अब १९५ स्‍ा$-बकृन.. अनु क छो जाने कर घी ते ह््त्ख किक मु ककाजफल 
टल आभास खसथा समाप्त दम जाता धा-- अगादू प्रत्यक ऊं: ना 


न # की पु 25 ३; कक: पे 
जानम सलल्‍दी मचाया ऋरता था, कोई मादरा-पानर लिए,कीए हझर- 


दे ज्ञ न -. मु कक का 
पाना अल्पनक लक कजल्‍कत अननननननमान नये गा अन्‍य >> ट््द कह. बना फिलजकीफनाओ ला 
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का रछ्ः छाल रहेगा, ऐसा करनेक्ा हमारा उहू श्य उनकी सहानुभूति 
प्राप्त करना था, इस प्रकार उन्हे उभाड़ना था ओर अपनी सभाओंमें 
आतेके लिये प्रेरित करना था.जिससे कि उनसे खुले तोरसे बातचीत 
करनेका अवसर प्राप्त हो । 
तब हमारे पिरोधियोंने जागृत श्रमिकवर्गके नाम इस आशयकी 
अपीछ निकाली कि वह हमारी सभाओंमें उपस्थित हो, झसा कि 
हमारा दुछ श्रमिककाको कहा करता था | 
हमारी सभाओोंमें समयके पोन घस्टे पूव ही मजदूरोंकी बहुत 
ज्यादा भीड़ होजाया करती थी । जनसें इतनी आत्मशक्ति होगई थी 
कि वे किसी भी समय आज्ञानुसार आगे बढ़नेके लिये प्रस्तुत थे । 
किन्तु यह सब स्वदा ही विपरीत होता था । कुछ ऐसे छोग भी गाते 
थे जिनके हृदयमें हमारे आल्दोलनके प्रति शत्रुता थी ओर वे शीघ्र 
ही चले जाते थे,जो हो उनका उद्दं श्य किसी हालतमें अपना सहयोग 
नहीं देना था,किल्तु विचारात्मक उपायोंसे हमारे सिद्धान्तोंकीसत्यता 
की समालोचना कर, उनकी परीक्षा लेना था। 
तब यह कहा गया--“अमिकों । नेशनलिप्टर आन्दोलकोंकी सभा- 
जोंका बहिष्कार करो”। इसी तरहकी चाल्वाजियां रेड प्रेसकी ओर 
से भी दर्शनीय थीं । 
जतताको बहुत ही आश्चय हुआ। पुनः अकस्मात नीतियमिं 
परिवत्तेन हुआ,ओर कुछ समयके लिये हमलोग मानवसमाजके कट्टर 
शत्रुकी भांति देखे यये। यह छुछ नहों, दिरोधियोंके चाल्बाजीभरे 
हथकच्डे थे। हमारे अपराधोंको सिद्ध करनेके लिये ऋमश: कितने दी 
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सियोंको, जो हमारी सभाओंमें उपस्थित रहते थे/चुप होनाही पड़ता 
था, ओर जो छोग दो या तीन बार हमारी सभाओंमें इस प्रकार 
ाछित हो जाते थे,वे फिर कभी हमारो सभाभोंमें भा, गोलमाल 


मचानेका नाम भी नहों लेते थे। 
यह सबछोग जानते थे कि विद्रोह हमारी जातिकी संचालक सध्य- 


अगीके विनाशकारी उपायोंके लिये किस तरह उपयोगी और छाभदा 
यक था। यद्यपि ऐसे बहुतेरे लोग थे जोकि अपने बलसे जम नजातिकी 
रक्षा कर सकते थे,किन्तु कोई भी आगे बढ़नेको नहीं तेयार था। किस 
तरह बहुधा हमारे नवयुवकोंकी आंखें वसक उठती थीं,जब में उनके 
सामने उनके ध्येयको व्याख्या क्विया करता था ओर उन्हे विश्वास 
दिलाता था कि इस प्रथ्बीकी योग्यता तबतक प्रमाणित नहीं हो सकती 
जबतक शक्तिकी उपासना न को जाय, अर्थात सन्धिदेवी तवतक 
विचलित नहीं हो सकती जबतक कि युद्धदेववा अपना अस्त्र न संभाल 
छ,ओर इसप्रकार शक्ति द्वारा ह्वी शान्तियुक्त सन्धिकी सद्दायता ओर 
रक्षा हो सकती है। इसभांति सेनिक सेवाका भाव उनमें ओर स्थायी 
रूपमें उपस्थित प्रतीत हुआ-एक कर्तव्य बाध्य मतवत सेनिकके 
समान नहीं,किन्तु जातिके प्रति अपनानिखाथ कर्त्तव्य समझते हुए हर 


समय झौर हर जगह अपनी प्राणाहुति देनेदाले सेनिकके समान । 
किस तरह वे नवयुव॒क हमारो सहायता करनेमें सकल हुए ! 
बरो के सुण्डके समान वे हमारी सभाओंके उपद्रवक्तारियों पर 
संख्यामें कम होते हुए भो टूट पड़ते थे, जो हो उन्हें अपने जानकी 
बिल्कुल परवाह न थी, उनका विचार हर वरहसे हमारे ब्रान्दोछनफे 
विचारोंको स्पष्ट कर हमे सहायता प्रदाद करना था। 
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चह दल देशभक्तोंसे भरा हुआ था ओर बह रीचके र॑गमें रंग गया। 
हमारे प्राचीन साम्राज्यका कालछा-सफेद-छाल हमारी परिचित 
मध्यश्रेणी द्वारा उसके मडेके रूपमें अपनाया गया | 
यह प्रत्यक्ष है कि किसी ऐसे दुका चिन्ह, जो कि माक्संवादके 
साथ मपमानजनक सहयोग कर पराजित होसकता था,उस चिल्हकी 
भांति काय्यं करनेमें स्वंधा अयोग्य था जिसका छह श्य माज्सवाद 
का विनाश करना था। जो हो एक अच्छा जमन उन प्राचीन रंगोंके 
प्रति प्रेम ओर अरद्धा अवश्य रक्‍्खेगा, उसे उसके गोरवका उस समय 
ध्यान आता है जब कि छसे याद जाती है कि किस तरह अपनी 
युवावस्थामें उसने ओर अल्य देशवासियोंने उस झण्डेके नीचे रह 
अपना पवित्र खून पानीकी तरह बहाया है, किन्तु उस समय उसके 
दुःखकी सीमा नहीं रह जाती जब कि उले जान पड़ता है कि भवि- 
ज्य-संग्राममें यह झरण्डा उसके पथ-प्रदर्शनमें सर्वथा अयोग्य प्रमा- 
णित होगा | 
यही कारण था कि हम नेशनल सोशछिष्टोने यह विचार किया 
कि यह पुराना चिन्ह हमारे लिये उपयोगी नहीं होगा,ब्योंकि हमारा 
उद्द श्य सीमित नहीं, व्यापक था, हमारी कदापि यह इच्छा नहीं थी 
कि प्राचीन साम्राज्यके न" मुदेको फिरसे उखाड़ा जाय,किन्तु हमारा 
विचार एक नये जादर्शवादी राष्ट्रकी छृष्टि करना था । 
आज जो आल्दोलन इस उद्द श्यके लिये माक्सबादसे मोर्चा छे 
रद्द हैं उसे नये राष्ट्रके चित्हकों सपने ऋंडेके रूपमें स्वीकार 
करता होगा । 


२९६ -- मेरा जीवन-संग्राम-- 


मेरा व्यक्तितत विचार प्राचीन रंगोंको रखनेका था। असंख्य 
परीक्षाओंके पश्चात मेने एक नया स्वरूप स्थिर किया-एक् भंटा 
जिसकी जमीन छाल हो तथा उसके चारों तरफ सफेद रह्नका घेरादो 
ओर उसके बीचमे एक स्वस्तिक काले रड्धका कांटा वना रहे | बहुत 
देरकी जांच-पड़तालके बाद सेंने कंडेके आकार तथा सफेद घेरेके 
वीच अनुपात ओर खस्तिक कांटेके ढड्ढः एवं घनेपतको स्थिर किया, 
आर यह तबसे ऐसा ही चला आता है | 
व्यवस्था रखनेके लिये युवकोंके लिये बाजूबन्द चिन्होंकों भी 
वेसा ही बनाया गया--छाछ, चारों तरफ सफेद घेरा और वीचमें 
स्व्रस्तिक काले रह्जका कांटा | 
यह नया मंडा स्चप्रथम १६२० ई० के प्रीप्मकालमें सवेसाधागण 
के सामने आया । 
दो वके पश्चात, हमारे हजारों मादमो तूफानी सेनाके एक अंग 
के समान माने जाते थे, आर यह आवश्यक प्रवीत हुआ कि इस 
लड़ाफे संगठनकी विजयके लिये एक माध्यम स्थिर किया जाय। 
उस समय माक्संवादी दुल्शंको छोड़, म्युनिकमे कोई भी ऐसा 
राष्ट्रीच्लावादी दुल न था जो हमारी भांति सार्वजनिक प्रदर्शन कर 
सकता | स्थुनेनर किन्टकेलरमे एक समय ४०००भआदमियोंका विराट 
प्रादर्शन हुआ; हमारी सभाआंमे अपार भीड़ होतो थी । विशेषरर 
सकंस क्ोनकी अपार भीड़कों हम नहीं भूल सकते । 
जनवरी १६२१० के अन्तमें जमनीकी चिन्ताका एक भौर 
कारण उपस्थित ए आ। लंठन-ऐलानफे रूपमें पेरिसकडी संधि दोते 
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वालो थी, जिसके द्वारा जसनीको युद्ध-हानिके बदलेमें १०० मीछी- 
यडेस सुनहछे माफ्से ( एक प्रकारका सिक्का ) देने पढ़े । 

दिनिपर दिन बीतते जाते थे ओऔए किसी भी बढ़े दलने इस 
भयानक घटनापर ध्यान नहीं दिया, भर कार्यकर्ताओंका संग- 
ठन सी इसके प्रतिवादमें सावेजनिक प्रदर्शन करनेक्ी त्तिथिको स्थिर 
नहीं कर सका । 

९ छी फरवरी, मंगलवारको मेंने अन्तिम निर्णय मांगा । मुझे 
बुधवारतक रुकनेके लिये कद्दा गया। उस दिन मैने स्पष्ट रूपसे पूछा 
कि यदि सभा होगी तो कबओर कहां होगी। अभी भी उत्तर अस- 
ल्तोषज्ञनक ओर अनिश्चित था; उसमें कहा गया था कि इसी सप्ताह 
के अन्दर एक दिन कारयकर्ताओंका प्रदर्शन होगा। * 

इस समय मेरा धेय जाता रहा ओर मेने अपने उत्त रदायित्वपर 
एक प्रतिब्राद-सभा घुछानेका निश्चय किया। बुधवारकी दोपहरको 
मेंने पोस्टरोंको लिख डाछा और ३ फरवरीके लिये सकेस क्रोन 
भाड़े पर ले लिया। 

उन दिनों मेरा यह भीषण साहस था। यह निश्चित न था कि 
हमलोग सभा-भवनको भर सकेंगे,और साथ ही सभाके भंग होनेका 
खतरा था। एक चीज निश्चित थी--एक असफलता हमें आगामी 
कालके छिये फंक देती । | 

हमारे पास विज्ञापन करनेके लिये एक ही दिन था। दुर्भाग्य- 
वश इृहस्पतिद्रारको प्रात:काल ही वर्षा होगई,मोर इमारे मनमें इस 


वाचका भय समा गया कि इस मोसिममें एक सभामें जानेकी अपेक्षा 
१७ 


२४८ ->-समेरा जीवन-संप्राम -- 


छोग घरमें रहना अधिक पसच्द करेंगे,विशेषतः ऐसे समयमें जबकि 
ह्विंसा और हत्याकी भावना जागृत हो रही थी । 
चृहस्पतिवारको मैने दो छारियां भाड़ेपर ढीं तथा उन्हें जहां 
'तक सम्भव हो सका छाल कपड़े और पोस्टरोंसे ढकवा दिया गया 
ओर उनपर दो झण्डे छगवा दिये गयेश्ञत्येकमें दलके पन्‍्द्रह या बीस 
सदस्य बेठे थे;उन्‍्हें आज संन्ध्याके दोनेवाडी सभाके प्रचाराथ पर्षो 
वा इश्तिहारोंको बांदनेके लिये सड़कोंपर तेज रफ्तारसे घूमनेका 
आदेश दिया गया | यह पहला ही समय था, जबकि माक्सवादियोंके 
अछावा किसी और दलके अनुयायियोंका मण्डा छौरियों पर 
धुमाया गया | 
जब मेने सभा-भवममें प्रवेश किया,मेरी प्रसलनताका वारापार ने 
था, जंसाकि इसके पूर्व दौफ़ोद्दीसफेस्टयडकी सभामें मुझे प्रतीत 
हुआ था; किन्तु ऐसा तबतक न था जबतक कि मेंने उस भीड़को 
शक्तिपूर्वक चीरते हुए, मंचपर उपस्थित दो, सफछताके आनन्द॒को 
नहीं समका। मेरे आनेफे पूवे ही समा-भवन हजारों आदमियसे 
ठउसांठस भरा हुआ था । 
मेरा प्रथम विषय “भविष्य अथवा नाश” था। भैने भाषग देना 
प्रारम्भ किया और में छग़भग कद्ाई घंटेठक बोला | डेढ़ घंटेके बार 
ही मुझे अनुभव दो गया कि सुझे सभामें सफलता प्राम द्वोरदी दे । 
मध्यश्रेणीके समाचार पत्रनि इस सभाको राष्ट्रीयतावादियेकि ए$ 
जगघट घताया,अपने स्वाभाविक व्यवद्वारानुसार उन्हेंनिदसके आयों- 
अकीपे विषय कुछ भी नहीं लिसा। 


--मैरा ज्ीदन-संग्राम--- २५६ 


१६२१ ई० के इस प्रस्थानके पश्चात स्युनिकर्में हमारी सभाओं 
की ओर अधिक प्रसिद्धि होगई। मेने एक सप्ताहमें एकके बजाय प्रति 
सप्ताह दो सभाओोंका आयोजन किया,वास्तवमें, मध्यप्रीष्मकाल भोर 
शरदकालमें कभी-कभी तीन सभाय भी हो जाया करती थीं। अब 
सतेदा दी हमछोग सकेस क्रोनमें इकट्ठा होते थे, और हमारे संतोषके 
लिये सभी सभायं सफल हुआ करती थीं । 

इसका परिणाम आल्दोलनके सदस्योंकी संख्या-वृद्धि हुई । 

स्वभावतः हमारे विरोधी इन सफल्ताओंके सामने शान्त नहीं 
होरहे थे। इसलिये उन्होंने हमारी सभाओंकी अग्रगतिको रोकनेका 
एक सन्तिम विप्लवी प्रयत्न किया | कुछ दिनोंके बाद उनका दुष्प्रयत्न 
सामने आया। होफ़होसफेस्टसलक्की एक ससाको,जिसमें मे भाषण 
देनेवाला था, भंग करनेका विचार किया गया । नवम्बर ७,१६२१६० 
को संध्या छः ओर सातके बीच मुझे यह सूचना मिली कि सभा 
भंग की जायेगी। 

एक दुर्भाग्यपूर्ण अवसरके कारण,हमलछोग इसके बारेमें शीघ्र ही 
कुछ न समझ सके । उस दिन हमलोगोंने अपने पुराने कार्य्याल्य 
स्वरनेकरगंसिको छोड़ दिया था, द्वाल्ांकि हम पुरानेके बाहर होचके 
थ किन्तु अभी भी हमलोग नयेमें नद्दीं थे,र्क्याकि अभी भी पुरानेमें 
कास जारी था। इसका परिणास यह हुआ कि सभासें व्यवस्था रखने 
वालोंका मभाव दोगया,मोर कुछ नदीं,किन्तु ४६ आादमियोंका निवंठ 
गुट्ट हमारे पास सभामें मोज़द था, ५वं वहां टेडीफोन वगरहका भी 
कोई ऐसा प्रबन्ध न था जिससे एक ंटके दीचमें काफी आदमियोंझों 


०६० मेरा जोवन-सम्राम-- 


चुलाया जा सके । में सोच नहीं सका कि ऐसी परिस्थितिमें क्‍या 
किया जाय | 

मेने सवासात बजे सभा-भवनकी उ्योद्वीपर पर रखते ही समझ 
डिया छि जो छुछ हसछोगोंने सुना है वह विलकुछ ठीक है। सभा- 
भवन ठसाठस भरा हुआ था, ओर पुलिस लोगोंको अन्दर जानेसे 
रोक रही थी। हमारे शत्रु, जो बहुत पहले भा चुके थे, सभा-भवनके 
अन्दर थे, ओर हमारे मित्र चाहर खड़े थे। रक्षकॉका छोटा सा गुट 
व्योढ़ी पर मेरी प्रतीक्षा कर रद्दा था| मेंने उन नवयुवक्र साथियोंको 
सममा दिया कि आज़ रातको सर्वप्रथम भंगकारी नीति और नीच- 
ताके विरुद्ध हमारा आन्दोडन अपनी हृढ़ विश्वासप्रियता प्रदर्शित 
करनेमें सफछ होगा, ओर हमछोगोंमें ले कोई भी जीते जी सभा- 
भवनके वाद नहीं जाय्रेगा, किन्तु में यह नहीं सोच सका कि इन ; 
लोगोंमे से कोई मेरा साथ छोड़ देगा | यदि में किसी भी आदमीकों 
फायरता देख पाता, मे स्वयं ही उसके हाथोंसे दठका वाज्वन्द चिन्ह 
फाड़ देता और उसका बेज ( विद्या ) छीन लेता । तथ मैने उनको 
आदेश दिया कि सभामे जागे बढ़ो, और याद रकर्रों कि कोई भा 
आदमी आक्रमण नीतिपे &ी अपनी रक्षा कर सकता है । 

प्रत्युत्तरमें मुझे हर्पाह्सकी ध्वनि सुनाई दी, किन्तु उसमें हंटूता 
आर भीपगताका अपूर्म सम्मिश्रण था जसा कि उसके एव मई 
देखने था सननेम नहीं आया था । 

सब मैंने समा-सवनमें प्ररेश धिया और बद्गांकी परि: 


हु कक ० किक ज पी 
अपनी शागात इस्या। ढांय सर हब ब्ठद थे आर जा 
ध््ज 


“मेरा ज्ीवन-(ंप्राम -- २१६९ 


नजरोंसे देखनेकी चेष्टा की। असंख्य लोग मुझे: निहारने छगे, झौर 
कुछ तो सुुके देख,खूब चीखे चिह्ाये। उन्होने यह सोचा कि उत्तका 
दुरू मजबूत दे और उसीके अनुसार उन्होंने रुख अख्तियार किया। 

जो हो सभा प्रारम्भ करना सम्भव था,भोरमेंनेवोलनाशुरूकिया । 

डेढ़ घण्टेके बाद खतरेकी सूचना मिली । छुछ क्रोध भरी आवाजें 
सुनाई दीं, ओर एक आदमी कुर्सोपर कूद कर चिल्ला पड़ा-- 
“आजादी” | इसपर आजादीके छड़ाकोने अपना काम शुरू कर 
दिया। कुछ सेकेण्डॉमें सभा-भचनमें वेतरह होहछा मच गया मोर 
सत्र ही चीखने-चिल्ानेकी आवाजें सुनाई दीं, ओर थोड़ी ही देरमें 
ई'टे और पत्थरोंकी नोबव आगई। कुसियोंके पांव तोड़ दिये गये, 
शीशोंको फोड़ दिया गया,चीख और चिटकार ही सर्वेन्न प्रतीत हुई 
यह एक उन्म्राद भरा दृश्य था। 


में जहां था वहां ही खड़ा रहा ओर मपने साथियोंके 
कार्य्यो को देखता रहा । 

डस समय एक भीषण दृश्य उपस्थित होगया जब कि हमारी 
उछिखित तूफानी सेना पर आक्रमण किया गया। मेड़ियोंके समान 
दस दसका गुट्ट बना वे शत्रुओऑपर टूट पढ़े, और उन्हें, मार मारकर 
सभा-भवनसे निकालना शुरू किया। पाँच मिनठके बाद सुझेश कोई 
भी ऐसा नहीं प्रतीत हुआ जिसके शरीरसे खून न निकछ रहा हो । 
मैं अपने उन वीर साथियोंके गुणोंको जाननेमें छगा था;मौरिस, हेस, 
मेरा प्राइवेट सेक्रेटरी, ओर बहुतेरे दूसरे, यद्यपि बुरी तरहसे चोट 
खाये हुए थे, तथापि वे डर कर आक्रमण करनेमें लगे हुए थे। 


ल्द्र “मेरा जोवन-हंप्राम--- 


सभामें एक बहुत बड़ी भीड़ दीरतठापु्देक अपनेको बचातों हुई 
एक कोनेमें लड़ो थी । एकाएक पिस्तौढके दो कारतूस प्रवेश-दारकी 
ओोरते छोड़े यवे,झोर वहां एक प्रकारका भीषण गोल्माऊ मच गया। 
मेरा हृदय युद्धस्व॒तियोंकी इस पुनराइतिले आनत्द विभोर हो उठा। 
यह धठाना सवेधा अदम्भव था कि किसने पिल्वोल छोड़ी, किन्तु 
में यह स्पष्ट रूपले देख सका कि हमारे नवद॒वककोंके प्रत्याकमदसे 
विरोधियोंछा मच्तिम गिरोह सभा-भवतसे निकल भागा । 

करीब पच्दीस मिनट सें हमलोगोनि परिस्थितिको काइूमें करलिया। 
हरसेन ऐसरने, जो कि उस सभाका सभापति था, धोपगा की कि 
“सभा जारी रहेगी, दक्ताको बोलते दिया जाय"इस प्रकार में माषद 
देने छगा । 

सभा सम॒प्त ही हुई थी कि अपने हार्थोको हिलातेहुए एक पुलिस 
हेफ्टिनेल्ट गरज्षवा हुआ जावा जौर बोला-समभा बन्द हो गई है; 


७ 


वियक कील, कण: 4 घा 
सन्त इस पर हसा काई, दास्तवम यह सरकारा रुआद था | 





हमलों गोतने ड्ख सस्ध्दयाको च्द्रत श््ड्च् बडे >िौक झौर हमार "> सिर! न 
हमलागांन उस सन्स्दाका चहुद कुछ साखा, मार हमार (९ 
पिर्वोक्नो भी वह सदझ नहीं भूला ने हमने धन्‍्हें दिया 
धघिर्याकोी भी बद सदकझ नहीं मला जो हमने उन्हें दिया था | 
> >> गेस्टने ध्रमिकरर्गफ विपयमें 
६६२३ ६० सक स्वुचनर पोस्टने अमिकरगफ दिपयम कुछ 


स्नेह साहस + नहीं किया 
सिलनका साहस भा नहा किया । 


रा  आ 


आठवां अध्याय। 
शक्तिशाली ही विजयी होता है। 


लग गरिकोंको उस समय खुशी होती है मौर पुनः विश्वास 
हो जाता है जब वे यद्द सुनते हें कि विभिलन मजदूर दुल 
एक ट्रेड यूनियनमे सम्मिलित होरहे हैं, ओर उस तत्वको प्राप्तकर 
चुके हैं जो उनमें पररुपर एकता स्थापित करता है तथा उसे छोड़ते 
हैं ज्ञो उन्हें विभिन्‍न दलोंमें विभाजित करता है। प्रत्येक आदमीको 
यह विश्वास होगया कि यूनियन एक प्रकारकी शक्ति प्राप्ति दै,गर्थात 
छोटे छोटे दल इस रूयमें परिवर्तित हो शक्तिशाली बन गये । और 
अभी भी यह अधिकांश मंशॉमें गलत है । 
कोई आदमी किसी सत्य बातकी घोषणा करता है, निश्चित 
समस्याके सुलमकावके लिये अपीछ करता है; एक उद्दे श्यक्रो निर्धा- 
रित करता है, ओर अपनी इच्छाओंके अनुभवक्कों उद्द श्य रूपमें रख 
एक आल्दोलन प्रारम्भ करता है। 
इस दशामें यह किस प्रकार माना जा सकता है कि एक दलछ 
अथवा एक यूतियनकी स्थापनाके उद्द श्यका कार्यक्रम स्थायी दोपांको 
दूर करना है अथवा भविष्यमें दीजोंकी एक निश्चित दशाढो प्राम्र 
फरना है । 


२६४ --मेरा जीवन-संग्राम-- 


एक समय इसप्रकारके आन्दोलूनमें जीवन आगया है मौर इस- 
लिये यह अपनी पूर्वताके अधिकारका दावा कर सकता है। इसका 
प्राकृतिक रास्ता यह होगा कि जो छोग इस मान्दोलनके उद्द ध्यसे 

सहानुभूति रखते हैं वे इसका समथन करेंगे और इस प्रकार इसको 

शक्ति बड़ायंगे, जिससे संयुक्त इच्छाकी पूर्ति करनेमें उन्हें सफ्छता 
प्राप्त हो । 

ऐसा क्यों नहीं है ओर किस प्रकार सब बात होती हैं इसके दो 
कारण हैं। पहला कारण दुःखांन्त विषयकी भांति वर्णित होसकता है, 
दूसरा दयनीय है,भौर उसको नींव मानव निबलतापर निभेर है। 

(१ ) साधारतः संसारमें कोई भी मानव काव्य छात्तों मनुष्येकि 
हृदयमें उपस्थित सावंदेशिक इच्छाकी पूर्तिके ल्यि होता है। 

किसी भी कालके महान प्रश्नोका ाभदायक्र स्वाभाविक गुग 
उनको हल करनेमें लगे हुए हजारों मनुष्योकी कर्मठतासे ही जाना 
जासकता है, मौर बहुत छाग तो ज्द्दी कल्पना करते हैं कि विधाता 
ने उन्हें तथाकथित प्रश्नोंको सुल्म्ानेके छिये ही भेजा है, और इस- 
प्रकार शक्तियोंके इस स्व॒तन्त्र खेलमें जो अधिक वीर एवं सक्तिशाली 
होता है, वहो अन्तमें समस्याक्षो हु करनेमें कृतकाय्ये दो, विजयी 


ऊ 





डी. 
कहलाता है । 
एसका दुखान्त पश्ष यह डे कि ये सादमी एक ही डश्कयक लिये 
विभिन्‍न तरीकॉसे संघर्ग फरते हैं, प्रत्येक अपने अपने तरीकैएर 
विश्वास फरता अपने सोचे हुए पथपर अग्रसर दोनेके लिये सपने 


बाड. समझता है. और दूसरोंको अनुचित पथयामी यताता दे । 
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मानव वंश इसप्रकारके प्रयक्षोसे, जिनका परिणाम दुःखजंनक 
दोता है, एक प्रकारकी शिक्षा ग्रहण करता है और भविष्यके डिये 
सतक हो जाता है | 
इतिहासमें हम देखते हैं कि जो दो पथ जमंन समस्याको हल कर 
सकते थे ओर जिनके प्रतिनिधि तथा विज्ञेता अस्ट्रिया ओर प्रसिया 
थे-हैबढ्सवर्ग और होएनजोलन--उन्हें परस्पर कुछ सोच समम्ककर 
एकमत हो काय्य करना चाहिये था; ओर बचे हुए दूसरोंको अपनी 
संयुक्त शक्तिसहित एक या किसी दूसरे दुछके साथ सहयोग करना 
चाहिये था । उस समय विजेवा,जो कि सबसे योग्य था,एक संगठन 
के नीचे सबको एकत्रित कर एक ही पथपर अग्नसर हो सकता था; 
अस्ट्रियन उपायसे कभी भी जमन-साम्राज्यका संचालन नहीं हुआ । 
अन्तमें जर्मंन-एकतामें दृढ़, वह साम्राज्य, उन पचड़ोंमें पड़ गया 
जिन्हें छाखों जर्मन भाई-भाईकी पारस्परिक छड़ाईका मीपण चिन्ह 
सममते थे; क्‍योंकि जमेंन राजसुकुट कौ निगरंट्जके युद्धक्षेत्रमें विजित 
हो गया था, किन्तु पेरिसकी आसपासकी लड़ाईयोंमें नहीं, जंसा कि 
साधारणतः कहा जावा है । जम॑न-साम्राज्यकी नींव संयुक्त उपार्योक्ी 
संयुक्त इच्छाओंका परिणाम नहीं थी, किन्ठु यद्द एक राष्ट्रक अधिकार- 
बादके लिये छिढ़े युद्धका फल था, जिसमें प्रसिया विजयी घोषित 
हुआ था | 
इसलिये हमें इस बात पर दुःखी नहीं होना चाद्दिये,क्योंक्ति टछ 
इने-गिने आदमी ही उस उहं श्यको प्राप्त करनेके लिये तत्पर हुए थे 
और यह इसी प्रकार है कि हमछोग इस दातको सममते है कि जो 
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सनुष्य विज्ञयों होता है वद्दी सबसे अधिक घढवान और कर्मतत्पर 
साना जाता है | 

(२ ) दूसरा कारण केवछ दुखान्त ही नहीं है; यह दयनीय है। 
यह शत्रुके कथित सस्मिअणसे उत्पन्न होता है, यह घोरी करनेके 
ल्यि छोभयुक्त अमिमान एवं तत्परता,जो उपस्थित होतो है,आश्चर्य ! 
उसीका यह परिणाम है | 

उस समय जब कि एक सान्दोलन मारस्भ होता है और अपना 
विशेष कार्यक्रम स्थिर करता दै, मनुष्य उस उद्दे श्यके लिये छड़नेका 
दावा करते हुए कायक्षेत्रमें आगे जाते हैं | इसका मधे यहद्द नहीं है कि 
वे सत्यतापूंक आन्दोलनमें भाग लेनेके लिये इच्छुक हैं और इस- 
प्रकार उसकी पूर्वताके अधिकारको खवीकार कहते हैं, किन्तु उनका 
प्रयोजन जान्दोलनके कार्यक्रमको चुरा, उसी आधार पर एक नगर 
दुलकी स्थापना करना होता है। 

नये पिरोदों वा दुलोंका अपनेको नेशनलिप्ट घोषित करते हुए 
१६१८-१६ ई० में संगठित होना उनके संस्थापकोके लिये प्राकृतिक 
उन्नति थी । १६४० ई० में नेशनल सोशल्प्टि जर्मन वकेस पार्टीकों 
विजयी मान लिया गया | यद्वां कोई भी ऐसी चीज नहीं दे जो इस 
बातको प्रमाणित कर सके कि संल्यापकडी अपेक्ना दूसरे छोगेनि, 
लिन्‍्हेनि नये आनन्‍्दोलनकी सफ्छताफे किये अपना जीवन उत्सगे कर 
दिया था. कम त्याग किया है। 

विशेषतः नम्दर्गकी जर्मन सोशह्प्टि पार्टीफे जुलियस स्ट्रे चरे 
दिपयमे ऐसी बात थी । दो दल एकट्टी दर श्यकों टेझर अमसर हए 
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थे, किन्तु दोनों ही किसी सी प्रकारका काम करनेफे छिये परस्पर 
खतत्त्र थे । जैसे ही स्ट्र घरको स्पष्टयः मोर असंद्र्घवापूर्वक मेश- 
नछ सोशहिष्ट जमन ब्कंस पार्टीकी उन्नति मौर शक्ति पर विश्वास 
हो गया, उसने जमेन सोशहछिष्ट पार्टीके छिये काम करना छोड़ दिया 
ओर जपने अनुुयायियोंको हमारी पार्टीमें सम्मिलित होनेका आदेश 
दिया, जो कि प्रतिह्विन्दितामें विज्ञयी हुई थी,और इसप्रकार वह भौर 
उसके साथी जनसाधारणके लिये होनेवाछी छड़ाईमें भाग लेने लगे । 
उसका यह निर्णय वास्तवमें आदरणीय है। 

हमें यह नहीं भूलना चाहिये था कि संसारमें कोई भी महान 
काय्य मेलजोलसे नहीं होता; किन्तु ऐसा व्यक्तित्व-अभिमानसे कारण 
ही हुआ करता है। मेलजोढ्से प्राप्त की हुई सफछता,खभावतः प्रारम्भ 
से ही भविष्यके लिये असत्यताका बीज बोती दै, ओर वास्तवमें, 
जो छुछ प्राप्त दोता है उसका अपहरण हो जाता है | संसारका परिवर्तित 
महान विचार जो कि व्यक्तित्वकी शक्तिके बिना सममके बाहरकों 
बात है-किसी भी दशामें मेलजोलकी नीतिसे संचालित नहीं होसकता | 

इसल्ये हमारा राष्ट्रीयतावादी राष्ट्र राष्ट्रीय एकताके उपासक उस 
आन्दोलनकी इच्छा-शक्तिके अनुसार काम करेगा,जिसने वाकी सभी 
आन्दोलनोंको पराजित कर अपना रुतवा कायम कर डिया है। 


खिल ख्ेट कस 


हौवां अध्याय । 
सास्ववादी कार्यकताओंके संगठन पर विचार । 
४५३॥ ने राप्रकी शक्तिके तीत स्तम्भ ध्-राष्ट्रका राजकीय 
रूप, शासकरलंध, जोर देता। श्ध्से८ १० विद्रोहने 
शाप्ट्क्ला रूप बिगाड़ दिया, छेनाको असंगठित कर दिया और 
शासक संघको दलबन्दीके पचड़ोंमें डाछ दिया दौर शासक संधकी 
दलबन्दाक पचड़ोमे डाल दिया | 
फड्खरूप राष्ट्र-लत्ताक सभी छाभदायक आधार सप्ट हो गये । 
राष्ट्रत्सता सदा दान दरक्वारके तर्त्वोपर निर्भेय रहती ज्ञो कि 
उत्ताकी नींव पर स्थित है । 
उत्ता चा अविकारकी पहली लाभदायक बात अनप्रिय समर्थन 
| क्विस्ठु जा सच्चा कं इसी संविपर स्थित देँ। पद पूर्णतवा कुम- 
झोर, अस्यायी क्र परमुखापेन्नी है। सचाकी दसरा ठत्व प्रमागठः 
उसकी शर्तिमें 8 । यदि जनप्रिय समन और शक्ति दीनेकि से द 
गठन हो तो ऐफ्यबुग उपस्थित हो सकता दे, ठया उत्ताकी नींव ओर 
पष्ट पोजादी है। इलनकार 5; परम्पपागत संता कही सासऊकती है । 
घदि एकरनोर सनप्िय समथधना अछि आर प्रम्परागर्त झताकी 
छंयुलः गठन दो ज्ञाना कै इसे संचाकों झविचलननीय मेन ज्ञा 
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यह एक विचारणीय बात है कि जनताका गुट्र-जिसे में बिचछी 
वा मध्यश्रेणीके नामसे सम्ब्रोधित करनेका इच्छुक हूँ--क्ी भी 
प्रखुछता नहीं प्राप्त करता;हाँ यह अवश्य है कि जब दो श्रेणियां-धनिक 
एवं असिक--परस्पर छड़ती हैं,ओर उनमें जो विजयी होता है उसी 
को हरसमय हमारी यह श्रेणी आत्मसमपंण करनेको प्रस्तुत रहती है 
यदि विजेता उपनिवेश प्राप्त करना चाहें,तो सध्यश्न णी उनका पदानु- 
सरण करेगी, यदि कोई अचुचित काम भी होजाय, तो मध्यश्रेणी 
कमसे कम उसे रोकनेके लिये कोई भी प्रयत्न करनेको नहों प्रस्तुत है; 
दयोंकि इस श्रेणीका काम कभी भी लड़ना नहीं रहा है । 

युद्ध पश्चात जो दृश्य उपस्थित हुआ वह इस प्रकार थाः-- 
जातिकी महान मध्यश्रेणीने कत्तेब्यवाध्य होते हुए अपना खून बहाया; 
श्रेष्ठ व्यक्तियोंकी श्र णीने वीरतापू्वक युद्धक्षेत्रमें आत्मोत्सर्गकर दिया; 
किल्तु सबसे निम्न श्रेणी जिसकी रक्षा पूर्णतया मूखंताभरे नियमों 
वा कानूनोंसे होती थी, युद्धमें भाग लेनेके लिये प्रेरित नहीं की गई थी 
अर्थात्‌ उसे युद्धकी कोई भी परवाह न थी, वह देशके धन्घेसे पूर्ण- 
तया प्रथक्‌ थी। 

हमारी जातिकी सुरक्षित इसी श्रेणीने उल समय वगावतका झंडा 
खड़ा कर दिया, और यह ऐसा करनेमे इसी लिये सफ्छ हुई झि सभी 
श्रेष्ठ ज्यक्ति उस समय चुद्धमे फंसे हुवे थे आर इसप्रकार इसका मुझा- 
डिला करनेवाल्ा कोई भी नहीं वचा था। 

थोड़े समयके वाद ही वे माय्सवादी लटेरे अपने अधिकारक 


आर 
छ्ट 
बे जप ताभ गु न्‍ 
होगये । तभी हमारी 


२७० --मेरा जीदन-ंप्राम-- 


चदण रिपब्लिककों किसी न किसी तरह उसकी आवश्यकता थी, 
क्योंकि वे लोग इस दातके इच्छुक नहीं थे कि थोढ़े ही समयके 
वाद अकस्मात्‌ हो दसारी जातिके श्रेष्ठ ठत्वोंके पुनगंठन द्वारा उनका 

विनाश होजाय | 

जिस तत्वने विद्रोही विचारों रोका मोर विद्रोहकाल्में ही 
अपना सिक्का जमाया, कभी भी अपनी रक्षाके लिये संनिकोका 
आहान नहीं किया। क्योंकि वह तत्व जो झुछ चाहता था वह एक 
राष्ट्रका संगठन नहीं था; किन्तु जो छुछ उपस्थित था उसका अंग- 
संग कर उसे विनष्ट करना था; इसने उसके खभाविक गुर्णोकों और 
भी थच्छा बना डिया। उन विद्रोहियोंका आदेश जमेन रिपत्डिकका 
रठन करना वा शासन-च्यवस्थाका सुधार फरना न था, किन्तु उसे 
डुटना था । 

पुतः छुछ जमन कार्यक्षेत्र पितृभूमिक्ी सेवाके लिये उपस्थित 
दिखाई दिये, उन्दति फिर एक बार सेनिक्नोछा ध्यान आइृप्ट किया, 
थौर उन्हें अपनी राईफले और लोहेके मर्त्रोंको पुनः अपने कन्वोपर 
घठा पितृभूमिके विनाशर््ञका नाध करनेके लिये आदेश दिया गया। 
वे स्वेच्छासिवक कि रूपमें एकन्नित हुए, भर विद्रोहकों दूर करन 
टिये उन्दोंने अविशम परिश्रम करना प्रारम्भ छिया ओर इसप्रकार 
सपनी पिठ्ृभूसिकी रक्षाकर उसको शक्ति-बृद्धिकी छोर ध्यान दिया । 
उत्दें सपने कार्य्य पर पूर्ण विश्वास था ! 

विग्रोहरे वास्तविक संगठनकर्ता सौर उसके सच्याटक अत्तर- 
राष्ट्रीय यूदियेनि परिस्यितिकों उसझो टीक दशार्मे समझ लिया 
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था। जमन-जातिको बोल्शेविज्मके रक्त-दुरूद्लमें फेकनेका समय 
मी नहीं माया था, जसा कि रूसमें हो चुका था। प्रश्न यह था 
कि--इसके लिये सेना साधारणतः क्या करती ९ हमलोग अुद्धक्षेत्रमें 
इसका सामना करते ९ 
'चन्द सप्राहोंमें जमनीके उस विद्रोहकों दबनेके लिये वाध्य 
किया गया, क्योंकि ऐसा न होनेसे विद्रोही जमन दर्कोका दो या तीन 
हिस्सोंमें विभाजित होना आवश्यक होगया था,ओर इसप्रकार यहू- 
दियोंकी चालोंका अन्त होचा था। फिर एक बात ओर थी--यदि 
कोई भी सेनापति उस बावकों समझ जावा तो वह उसे रोकनेफे 
लिये अवश्य चेष्टा करता ओर इस प्रकार हमारे देशमें एक महान 
सेल्य-सृष्टि-युगका प्रारम्भ होता | यहूदी संचारूक इन बातोंसे भय- 
भरत द्वोगये । 
जो द्वो, विद्वोहका कारण शान्ति भौर व्यवस्था नहीं;किन्तु छूट- 
याढ ओर डकेतीका ह्वी यह परिणाम था। विद्रोहकी उन्नति उपरोक्त 
छुछत्योंसे नहीं हुई।ओर न धू्तेताभरे तरीकोने द्वी इस कार्य्यंका पथ 
अ्रदर्शन किया। 
ज्यों ज्यों हमारे राष्ट्रीयवावादी दछको क्रमशः शक्ति प्राप्त दोती 
गई, त्यों त्यों विद्रोहका पतन होता गया | 
महायुद्धके पूरे, जवकि सामाजिक प्रजातन्त्र दल अपनेको मव्य- 
श्रेणीकी जनतासे परिचिद कर रद्या था, जो कि राष्ट्रीयताके लिये 
वोझ्स्वरूप है, उसके अच्छे अच्छे कार्यकर्ता उससे प्रथक हो गये | 
उन्‍होंने आगे चकछ स्व॒वन्त्र दढ भोर स्पाटंकूस लकी स्थापना की, ..* 


ख्यि 


२७२ --मेरा जीवन-संग्राम -- 


जो कि बादमें विद्रोद्दी माफ्सेदादुकी तूफानी सेना कट्टठाची । किल्तु 
जब कि यह सेना तत्कालीन वातावरणसे घृणा करने छगी, दिद्वोहने 
राष्ट्रीयवाका झूठा चोगा घारण किया। सामाजिक प्रजाठन्त्रवादी 
आन्दोलनके पमुख कार्य्यकर्तताओंकी ही यह चाल थी, फलस्वरूप 
स्वतस्त्र और स्पार्टकसिस्ट अछग होगये । ऐसा बिना किसी संघपके 
नहीं हुआ था । परिवरत्तनका कारण दो फेम्पोंका एक ही स्थानपर 
आसपास होना था--शान्ति और व्यवस्थाका दछ तथा रक्त-पिपासु 
दल । फ्या यह प्राकृतिक न था कि मध्यश्रेणी अपने फेम्पपर शान्ति 
जीर व्यवस्था रखनेवाले दछका मंडा फहराती ९ 

इसका परिणाम यह हुआ कि रिपव्लिकके शत्रुओंने उसकेविरद्र 
छडाई बन्दु कर दी, और उनलोगोंको अपने वशमें करना प्रारम्भ 
किया जो कि अब रिपव्छिकके विरुद्ध वगावतका झण्डा खड़ा करने 
को प्रस्तुत थे। हमारे लिये यहाँ एक भौर खतरंस सवदाफ ल्यि 
निश्चिन्तीता हो गई---्राचीन राष्ट्रके अनुयायी हमारे नये राष्ट्रड 
विरोध करना छोड़, हमारा समर्थन करने लगे । 

यदि हम सोचें किकिस प्रकार विद्रोह इस योग्य वना कि प्राजीन 
ग्रे अपराधोंसि प्रथक्त रहते हुए, जो कि इसके कारण थ--वई 
सफलता प्राप्त कर सऊता, हम इस परिणामपर पहुंचत 

(१) हसऊा कारण हमारी फत्तेब्यसस्वन्ध पन्‍्धी घारणाओं औरे 
करेज्यपरायगताझा पतन था ओर 

(२) उन दर्लोकी फमजोरो शी जो ऊि हमारे राष्ट्रआ सं 


लगन फरने थे । 
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पहलेका कारण हमारी पवित्र राष्ट्रीय शिक्षाका अभाव है । इससे 
स्वार्थ और नीचताकी भ्रान्त घारणाओंकी उत्पत्ति होती है । चेतचता 
ओर कत्तव्य-पूत्ति इसका परिणाम नहीं है--किन्तु थह एक राष्ट्रका 
नेतिक पतन है ओर इसप्रकार एक जातिके भावनामय एवं शारीरिक 
ज्ञीवनका ददेनाक अन्त है। 
विद्रोह सफल हुआ | क्योंकि हमारी जनता अथवा गवर्मन्ट इन 
धारणाओंके विषयमें सभी सच्चे विचार खो वेठी,ओर इसप्रकार वह 
निबंछ तथा सिद्धान्तहीन हो गई । 
दूसरी बातकों देखते हुए; मध्यश्रेणी-दुछ, जिसे प्राचीन राष्ट्रके 
अन्तर्गत एकमात्र राजनीतिक संगठन कहा जा सकता है,इस बातपर 
विश्वास करता था कि उसका कार्यक्रम मानसिक उपायोंके आधार 
पर होना आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक उपायोंका कार्यक्रम राष्ट्रके 
अधीन था। किन्तु यह उस समय निष्प्राण होगया जवकि एक राज्ष- 
नीतिक प्रतिह्वल्दीने राष्ट्रपष्टिकोणकी उपेक्षा की, ओर निर्भीकता- 
पूवंक इस बातकी घोषणा करना आरम्भ किया कि इसका अर्थ 
यदि कुछ हो सकता था,वो वह शक्ति द्वारा अपने राजनीतिक प्रभा- 
वबको नष्ट करना था। 
मध्यश्रेणी दर्लोंका राजनीतिक कार्यक्रम भूवछालीन विचारों 
पर स्थित था, फ्योंकि नवीन राष्ट्रके दिचारसि वे सहमत न थे । 
जो हो उनका; जद श्य हर हालतमें सभी सम्मव धपायों द्वारा नवीन 
दुशाओंके अनुसार इुछ सुविवायें प्राप्त करना था । किन्तु इतका एक 


मात्र अस्त पूवेवत कोरी वकचक करना द्वी था । 
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जो सद्भनठन माक्सेवादका बिरोध करनेका चल और साहस 
रखते थे, वे सर्वप्रथम स्वेच्छासिवऋषाहिनी बने, बादमें मात्म-निर्भर 
संगठनोंके रूपमें, ओर अन्‍्तमें परस्परागतोंके अनुयायी अथवा 
लीकके फक्रीर प्रतीत हुए । 

उन दिनों माक्सेवादकी सफलताका कारण राजनीतिक हृ्धता 
ओर निर्देयी शक्तिकी दुरह्जी चाल द्वी थीं। राष्ट्रीय जमंनीको जिस 
बातने वरवाद किया वह कुछ नहीं, निर्दयी शक्तिके राजनीतिक 
आकांक्षायुक्त उड़ सहयोगका अभाव था ! 

चाहे किसी भी तरह की आकांक्षायं राष्ट्रीय दलोंके पास क्यों न 
थीं, तथापि वे सड़कों पर छड़ाई कर उन्हें नहीं प्राप्त कर सकते थे | 

रक्षण दलोंके पास सभी शक्तियां थीं; वे सड़कोकि अच्छे जान- 
कार थे, किन्तु राजनीतिक विचार अथवा उद्द श्योंसे हीन होनेके 
कारण राष्ट्रीय जञमेनी उनकी शक्तिसे लाभ न उठा सका। 

यह यट्दी ही थे जो अपने प्रेसों द्वारा रक्षण संस्थाओंके मराज 
नीतिफ वातावरण को उपस्थित करनंवाली घारणाभंफे प्रचारमें 
स्राधानीतव सफड़ना प्राप्त कर सफ्रे, जिस तरटझफ्ो राजनीतिमें थे 
सब्वेदरा हो. मानसिक संघर्ष पर जोर दिया करते थे परम्परागत 
कथाओंफे आधार पर क्रान्तिकारी सेनाऊे निर्माण करनेका कोट भी 
अवसर नहीं मिल सकता था । बास्तवम कहावती सविकार कभी भी 


है 


स्थायों ना होता । शरालीन साप्ाज्याफ़्ा पतन, उस वेभारः 
2. 5 । १-५ बज ऊछ  की+ जज कं व्कप्का ग्ः हाट क्द्र्प कि १2 
स्सति-वचिनाए विनाशने परम्परागत बातायरण का अस्यस कर इस, 


“सद्य परिणाप्त राष्ट्र-लनाक छिय्रे महान मगयानड्ारा हुआ। 
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यहांतक कि राष्ट्र-सत्ताका द्वितीय स्तम्ध--शक्ति--भी उपस्थित 
नहीं रह गया | विद्रोहके साथ सफछता प्राप्त करनेके विचार कि कारण, 
सेन्य-अधिकारी संगठित राष्ट्र-शक्ति अथवा सेनाके रूपसें उलट-पुछट 
करनेके लिये विवश किये गये; इतना ही नहीं, वे सेनाको विद्रोहकी 
छड़देवाली शक्ति बनानेके लिये कृतज्ञ बनाये गये थे। 

ऐसे कठिन समयमें राष्ट्रके कणंधार सेनाका सहयोग किसी भी 
दुशामें नहीं प्राप्त कर सकते थे, फ्योंकि उनदिनों सेनिकोंके विचारोंमें 
एक प्रकारका अनूठा परिवतत हो चुका था । इसप्रकार,राष्ट्र-सत्ताकी 
रक्षाके आधारका अपहरण होगया, ओर विद्रोहका जनप्रिय समर्थन 
प्राप्त कर, अपनी नयी सत्ता जमानेका सुभवसर प्राप्त हुआ। 

प्रत्येक जातिको तीन अं णियोंमे विभाजित किया जा सकता है-- 
सर्वप्रथभ एक ओर जातिके अ्रष्ट मनुष्य, जो कि प्रत्येक गुणके 
विचारसे अच्छे होते हे, मोर विशेषतः अपने सत्साहस ओर मात्म- 
त्यागकी तत्परताके लिये प्रसिद्ध हैं; दूसरी ओर मानवताके नासपर 
धब्बा छगाने दाले नोच एवं स्वार्थी मनुष्य हें । मध्यमें, दो छोरोंके 
बीच, सुविधाबादी तृतीय श्रेणी है, जिसमें सही या घुरी किसी भी 
तरहकी भादनाय नहीं है । 

लड़नेवाली शक्तियोंके वीच नवीन और मद्दान विचारोंका अभाव 
सबंदा ही हानिकारक प्रमाणित करता है। पद्ुवापूर्ण होते हुए भी 
अस्त्र-प्यवद्दा रा दृढ़ विश्वास इस बावकों प्रमाशित करता दे कि 
क्रांतिकारी चीजोकी व्यदस्था संसारमें अबदश्य दिकृय प्राप्त करेंगी, 


ओर क्रांतिकारी दिचार ही संघारमें मान्य होंगे | 


रद -- मेरा ज्ीवन-संग्राम-- 


एक आन्दोलन जो कि ऐसे उच्च उद् श्यों गौर आदर्शोके लिये 
लड़नेमे असफछ हाता दे किसो भी दशामे अल्‍्ततक नहीं छड़ेगा। 

नवीन विचारोंको उपस्थित करने पर ही फ्रांसकी राज्यक्रांतिको 
मद्दान सफलता मिली थी । यद्दी बात रूसके विद्रोह पर लागू होती है, 
ओर फंसिस्टवादने भी पुनरुत्थानके नये विचारोंको जानताके 
सामने उपस्थित कर उसे अपनी ओर आकर्षित किया ओर इसप्रकार 
ज्ञातिके लिये एक सुखकर परिणाम सोच निकाला । 

जव रोचका गठन हुआ। माक्सेवादने उस सत्ताका सहयोग प्राप्त 
करनेऊे लिये क्रमशः आवश्यक शक्तिक्रा संचय कर लिया, ओर 
तार्किक परिणामको विचारते हुए|अपने खतरनाक राष्ट्रीयतावादी रक्षग 
संस्थाओंपर आधात करना आरम्भ किया; उनके कथनानुसार वे 
सभो संस्थायं व्यथ थीं । 

हमारी नेशनल सोशलिए्ट जमन वबकंसे पार्टोकी स्थापना एक ऐसे 
अन्दोडनका चिन्ह थी जिसका उद्देश्य मध्यश्रेगी-दुलकी भांडि 
जतीतके विचारोंका प्रचार करना न था; किन्तु वत्तेम्रान निर्जोव 
राष्ट्रफ स्थान पर एफ सन्नीव राष्ट्रीय राष्ट्रक्री संस्थापना करना था। 
अपने नवीन सिद्धान्तकफे महत्वक्की सयतापर विश्वास करते हुए 
नवीन अन्दोटन विचार करता है कि इस उह् श्यकी प्राप्तिफे किये 
कोई भी त्याग बड़ा नहीं है । 

विश्व-इविदासके गम्भोरावड्ञोफनसे पदा चडता है कि ए नये 
सांसारिक सिद्धान्त पर स्थित एफ अयोत्यादक झाड्कों नियर्मिग 
राष्ट्रमत्ता हारा किसी भी तरह नहीं हटाया जा समता, दिन्‍्तु इसे 
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कारण एक भिन्न सांसारिक सिद्धान्तको, जो कि दृह॒ और शक्ति- 
शाली है, स्थान प्राप्त होता है। हो सकता है कि राष्ट्रके सरकारी पदों 
पर आसीन कुछ लोगोंको यद्द बात खटके, किन्तु चीजोंकी सत्यता 
के विषयमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। 

राष्ट्रपर मार्क्यवादका अधिकार हो गया है । यह देखते हुए बिना 
कुछ सोचे-समम ही मार्क्सवादने ६ वीं नवम्बर, १६१८ को राष्ट्रको 
अपने भागे क्ुकानेकी चेष्टा की; इसके विपरीत, मध्यश्रेणीके छोगोंने 
जो कि उस समय मंत्रियोंके पद पर आसीन थे, माक्स वादी कार्य- 
कर्तामोंके विरुद्ध जानेफी आवश्यकता नहीं समम्ती.क्योंकि वे दिखाना 
चाहते थे कि बनकी सहालुभूति माक्सेवाद ओर उसके कारयेकर्त्ता- 
आते है । 

में पहले ही वता चुका हूं कि किस. प्रकार हमारे तरुण आन्‍्दो- 
छनने ज्यवहारिक स्वार्थेके लिये एक ऐसा शुद्ध बनाना जिसका 
काम हमारी सभाओंकी रक्षा करना था, क्रमशः इसने शान्ति-न्यब- 
स्थापक सेनाका रूप धारण करना प्रारम्भ किया ओर थोढ़े ही दिनों 
में यह एक दृढ़ संगठन हो गया। 

आरम्भमें इस गुद्का एकमात्र कत्तव्य सभाओंकी रक्षा करना । 
इसका प्रारम्सिक काय्ये सीमित कर दिया गया जिससे इसे सभाये' 
करनेमें किसी प्रकारकी अड़चन न हो, क्योंकि हमारे विरोधी सवंदा 
ही हमारी सभाओंका विरोध किया करते थे। इसने इस सुद्रके आद- 


मियोंको केवछ माक्रमण करना हो सिखाया था, इसलिये नहीं हंँग्ग 


न 
लटक 


कि बेवकूफ जमन राष्ट्रीय केन्द्रेमि छहा जाता था कि उनके जीवनरा 
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आदर्श मत जीवनकी रक्षा करना था, किन्तु, इसल्यि कि वे सम- 
मते थे कि अपने आदर्शों की रक्षा आक्रमण-नींतिसे ही हो सकती 
है; ओर वास्तवमें विश्व इतिहासके लिये यह कोई नवीन बात नहीं है 
कि महयपुरुषोने सबवेदा ही आक्रमण-नीतिसे ही सफलता प्राप्त की है | 
उनका उद्दे श्य हिंसा न था,किन्तु डनमी इच्छा थी कि हिंसा पीड़ित 
व्यक्तियाँक्री रक्षा की जाय | वे इस बातको भलीभांति सममते थे कि 
ऐसे राष्ट्रकी शरण लेना एकदम ज्यथ दे जो ज्ञातिकी रक्षा नहीं कर 
रहा है, किन्तु छे इसे अपना कत्तेब्य समझते थे कि जाति और राष्ट्रके 
नाशकोंके विरुद्ध राष्ट्रकी रक्षा की जाय । 
यह तृफानी सेना आन्दोलनके अन्य विभागेमिंसे एक थी, अन्य, 
विभागोमें प्रचार, प्रेस, वेन्नानिक विभाग इत्यादि प्रमुख थे । 
तूफानी सेनाके गठनके साथ ही साथ हमारा विचार उच्च शारी- 
रिक शिक्षा की उन्नति करना था भी इसप्रकार राष्ट्रोयताबादी-समा- 
जवादके विचारकी रक्षा करता था । 
नेशनल सोशलिए्ट जमेन वक्ेंस पार्टोकी इस तृफानी सेनाको 
तथाकथित रक्षग संस्थाका रूप ढेनेका में कट्टर विरोधी था; शसका 
फारण हसप्रफार एूँः-- 
प्रत्येक व्यवहारिक विपयके फरण फिसी भी जातिकों रक्षा 
गुप्त रक्षण-संस्थाओं द्वारा नहीं हों सरतो; जबतक कि शाष्ट्रढं 
समस्त शसियां समयोग न दे । किसी सीमित स्थायोे डिये सेस्य- 
मूल्ययुत अनुशासनात्मक संगठ इनका निर्माण करना सध्या असम्मव 
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योगका अभांव है। १६ १६ ई० के शरदकाछमें एक स्वेच्छासेवक- 
वाहिनीका गठन करना सम्भव था।फ्योंकि सधिकांश छोग युद्धक्षेत्रमे 
ढड़े हुये थे और उन्हें संनिक शिक्षा मिली हुई थी। आजकलके 
रक्षण संगठनोंमें इस सावका महान अभाव है। 

सभी आपदाओंके होते हुए भी, उस भावकों अहण कर, कुछ 
संस्थायं जमनोंकी एक सीमित संखयाको आदमो वना सकती थीं, 
जिनको भावनाय सच्ची होती और जो शारीरिक तथा सेनिक शिक्षा 
में निपुण होते; किन्तु एक ऐसे राष्ट्रमें, जिसका उद्द श्य ऐसी शक्तिकी 
सृष्टि करना नहीं था, यह सर्वेथा असम्भव है, क्योंकि ऐसा होनेसे 
राष्ट्रके विचाश-पथ-प्रदुर्शक नेताओंडी खाथ-सिद्धि नहीं हो सकती । 

यही बात आजकल देखी जाती है । फ्या एक गवर्मन्टके लिये 
यह हास्यास्पद विषय नहीं है कि वह साढ़े आठ छाख मनुष्योका वलि- 
दान करवा, उनसे क्रिसी थी प्रकारका छाभ उठाये बिना, सावेदेशिक 
धृणाक्के नाम पर होनेवाले उनके अमूल्य वलिदानके साथ सहानुभूति 
प्रगठ करनेके लिये केवछ दूस हजार व्यक्तियोकोी सेनिक शिक्षा देती 
है ९ क्‍या इस वातकोी आशा की जा सकती है [कि सेंनिककों ऐसे 
नियमकी रक्षाके लिय्रे शिक्षा दी ज्ञायेगी ज्ञो अपने गौरवान्यित सनिकों 
के मामपर कलड्डुका टीका लगाता है,उनके प्राप्त सम्मानों ओर स्मृति 
चिन्होंको फाड़नेके लिये व्विश करता है, उनके मण्डेको पंरों से 
कुचलता है, ओर उनके स्तुत्य कार्य्यो'को घृगाकी दृ्टिसे देशना ने १ 
प्या इस राष्ट्र-नियसमने कभी भी प्रादीद सेनाकी प्रतिप्ठा करने 
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प्रयक्ष किया है,अधदा उनछोयोॉंसे प्रतिफल ले 


बस 
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आदर्श मत जीवनकी रक्षा करना था, किन्तु, इसल्यि कि ये सम- 
मते थे कि अपने गादर्शोकी रक्षा आक्रमण-नींतिसे ही हो सकती 
है; ओर वास्तवमें विश्व इतिहासके लिये यह कोई नवीन बात नहीं है 
कि महापुरुषोनि सबंदा ही आक्रमण-नीतिसे ही सफलता प्राप्त की है। 
उनका उद्द श्य हिसा न था,किन्तु उनसी इउछा थी कि हिंसा पीडित 
व्यक्तियोक्ी रक्षा की जाय । वे इस वातको भछीभांति समझते थे कि 
ऐसे राष्ट्रकी शरण लेता एकदम व्यथथ है जो जातिकी रक्षा नहीं कर 
रहा है, किन्तु छे इसे अपना कत्तेब्य समझने थे कि जञाति भौर राष्ट्र 
नाशकोंके विरुद्ध राष्ट्रकी रक्षा की जाय । 

यह तूफानी सेना मान्दोलनके अन्य विभागोमिसे एक थी. अन्य, 
विभागोंमें प्रचार, प्रेस, वेज्ञानिक विभाग इत्यादि प्रमुख थे । 

तूफानी सेनाके गठनके साथ ही साथ हमारा विचार उच्च शासी- 
रिक शिक्षा की उन्नति करना था मो इसप्रकार राष्ट्रोयताबादी-समा- 

बादके विचाराकी रक्षा करना था । 

नेशनल सोशलिट्टि जमंन बेस पार्टोकी उस तृफानी सेनाकों 
तथाकथित रपक्षण संस्थाका रूप देनेका भें कट्टर विरोधी था: इसका 
कारण इसप्रफार दँ:-- 

प्रत्येक न्‍्यवगारिक विपयके कारण किसी भी ज्ञातिफी रक्षा 
शुप्त रक्षग-संस्यायों द्वारा नहीं दो सकहतो. जबतक कि राष्ट्र 
समम्त शक्तियां साथोग ने हे । झिसी सीमित स्थार्थप छिये सेस्ये- 
सूल्ययुत झनुशासनात्मऊ सेंगठझनऊा निर्माण करना सतेया मससम्भ 
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योगका अभांव है। १६ १६ ई० के शरदकालमें एक स्वेच्छासेवक- 
वाहिनीका गठन करना सम्भव था॥क्योंकि अधिकांश छोग युद्धक्षेत्रमें 
लड़े हुये थे और उन्हे संनिक शिक्षा मिली हुई थी। आजकलके 
रक्षण संगठनोंमें इस भावका महान अभाव है। 

सभी आपदाओं के होते हुए भी, उस भावको ग्रहण कर, कुछ 
संस्थायं जमनोंकी एक सीमित संख्याको आदमो बना सकती थीं, 
जिनकी भावनायं सच्ची होती ओर जो शारीरिक तथा सेनिक शिक्षा 
में निपुण होते; किन्तु एक ऐसे राष्ट्रमें, जिसका उद्दे श्य ऐसी शक्तिकी 
संष्टि करना नहों था, यह्द सर्वेथा असम्भव है, क्योंकि ऐसा होनेसे 
राष्ट्रके विलाश-पथ-प्रदर्शक नेताओंछी खाथ-सिद्धि नहीं हो सकती । 

यही बात आजकल देखी जातो है | फ्या एक गवर्मन्टके लिये 
यह हास्यास्पद विषय नहीं है कि वह साढ़े भाठ छाख मनुर्ष्योका वलि- 
दान करवा, उनसे किसी थी प्रकारका छाभ उठाये बिना, सावेदेशिक 
घृणाके नाम पर होनेवाले उनके अमूल्य वलिदानके साथ सहानुभूति 
प्रगट करनेके लिये केवछ दस हजार व्यक्तियोंको सेनिक शिक्षा देती 
है ९ क्या इस बातकी आशा की ज्ञा सकती हू ,कि सनिकांको एसे 
मनियमकी रक्षाक्े छिपे शिक्षा दो ज्ञायेगी जो अपने गोरवबान्वित संनिका 
के मामपर कलड्टुका टीका लगावा दै,उनके प्राप्त सम्मानों और स्मृति 
चिन्होंको फाडनेके लिये विवश करता है. उनके ऋण्डकों पंगे तखे 
कुचछता है, ओर उनके स्तुत्य कार्ब्याको घृगाछी इृप्टिसे देखता हे ? 
प्या इस राष्ट्र-नियसने कभी भी प्राचीन सेनाकी प्रतिष्ठा ऋगनेदा 
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थी ओर न है, किन्तु हमारे सांसारिक सिद्धान्तके लिये अति भक्ति- 
पूर्ण लाखों छड़ाके द्वी हमारी सहायता कर सकते थे और कर सकते 
हैं । कोई भी कार्य्या, चाहे वह कैसा ही क्यों न हो, अनियमित गुप्त 
सभाओं द्वारा नहीं होना चाहिये, किन्तु सरेआम डंकेकी चोटपर 
उसे कर दिखाना ही मर्दानगी है, मान्‍्दोढनका रास्ता छरेवाजी, 
पिस्तोल या विष द्वारा साफ नहीं हो सकता, किन्तु चढ्ते-फिरते 
छोगों पर प्रभाव जमानेसे ही सफलता मिल सकती है। हमें माकसे- 
वादका विनाश करना है, जिससे, भविष्यमें राष्ट्रीययाबादी समाजवाद 
के हाथमें जनदाका शासव आजाय, ओर भविष्यमें ऐसा ही होने 
जा रहा है । 

गुप्त संगठनोंसि एक ओर खतरा था, उनमें रहकर सदस्य प्रायः 
ही कत्तेज्यकी महानताकों समस्ूनेमें भूछ करते थे, ओर इस बातकी 
कल्पना करनेके लिये वाध्य थे कि राष्ट्रीय विषयको खून-खराचीसे ही 
सफछता मिल सकती है | ऐसे विचारको ऐतिहासिक महत्व मिल 
सकता है, विशेषतः ऐसे देश जहू' कि एक जाति एक अत्याचारी 
द्वारा सतायी गयी हो । 

१६९६ ओर १६२०के बीचमें यह खतरा था कि गुप्त संगठनेकि 
सदस्य ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा प्रेरित हो और जातिके दुर्भाग्यकों 
देखते हुये, देशके विनाशकोंसे प्रतिफछ लेनेका पयत्न कर सकते थे 
क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वे इसके द्वारा अपनी जातिक सच दुः्खा 
का अन्त फर देंगे। ये सव प्रयज्न पवित्र मूखंताके परिचायद्ध ध,फ्याद्धि 
माफ्सवादी विज्ञय किसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्वदृर्ण नेताएे कारण 
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नहीं हुईं थी, किन्तु उसका कारण मध्यश्रेणी-संसारक्की अथोग्यता 
ओर भीरुता थी । 

यदि, उस समय, नृफानी सेना सौनिक-संगठन नहीं कही जास- 
कती और न इसे गुप्त संस्था ही माना जा सकता तो इसे निम्मलि- 
खित सिद्धान्तकिे आधार पर चलना होगा। 

(१? ) इसकी शिक्षा सनिक सिद्वान्तोके आधार पर न होजलकी 
भलाइके दृम्टिक्रोणले हागी। इसे देखते हये इसके सदस्योक्तों 
खगेरसे तन्दुरुस्त बनाना हों पड़ेगा, तन्‍्द्ररस्तीकों कवायद पर निर्भर 
ने कर, खेड-कूदकों शिक्षाके अनुकूछ बनाना होगा। मेने निमाने- 
बाजीकी सामान्य शिक्षाह्षी अपेक्षा घसेवाजी और जुजु॒त्सुकों विशेष 
महत्वपूर्ण तथा अच्छा समझा हे । 

(२) तृफानी सेनाछो गुप्रताका स्त्रभाव घारण करनेसे रोकने 
हुए केवल इसकी पोशाकर्मे दी नवोनता नहीं रखनी होगी, किन्तु 
इसके पथका उसप्रकार निर्धारण करना होगा जिसमे आन्दोलनहों 
छाभ पहुंचे झोर को संसारमें विदित हो । इसे गुप्त उपायोसे काम 
नहीं दिना होगा । 

(३ ) वेशभूषा ओर साज्ञोसामानऊे विनय सृक्चानी सेना 


न्‍+- न 


प्राचीन सेनाफ्ी नकछ न छरेंगी. किन्तु सका चुनाव इसमकाररा 
हु ्छ पार -- ग जिलीलट खान्दा इन का ले 
ट्गा शिसले उपस्थित छनंत््यमें यद हमारे प्रगधिशल्ि सास्दाइलका 
सहायता पोचा से । 


सनझनी सेनाफी पिद्ली इन्ननिके लिये सनम्स 


परलीय अर्यनत सलाकायक अरे 
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(१ ) १६२२ ई० के गत मीष्मकालमें रिपव्लिकक्की रक्षाके लिये 
बने नियमके विरुद्ध व्युनिकके कोनिग्सत्लेट्ज़ नामक स्थानमें सभी 
देशभक्त संस्थाओंका एक विराट सावेजनिक प्रदर्शन हुआ । दुलका 
जुलूस, जिसमें नेशनछ सोशलिष्ट आन्‍्दोछनने भांग लिया था, स्यु- 
निककी छः सहयोगी संस्थाओं द्वारा सभ्चालित हुआ था और उसमें 
राजनीतिक दलकी अनेकों श्रेणियां भी सम्मिलित थीं। मुफे भी एक 
वक्ताकी देसियतसे साठ हज्ञार मनुष्योंकी उस सभामें भाषण देनेका 
सम्मान प्राप्त हुआ था । प्रबन्प-कार्य्यो'में अपूव सफलता प्राप्त हुई थी । 
फ्योंकि,छाछ दलछवालोंकी धमकी की परवाह न करःराष्ट्रीय म्थुनिकने 
इस बातको प्रमाणित कर दिया था कि साम सड़कपर कवायद करना 
कोई बड़ी बात नहीं हे । 

(२) १६२२ ई० के अक्टूबरमें कौबरगके ऊपर आक्रमण किया 
गया। कुछ राष्ट्रीयवाबादी संस्थाओंने कौबगमें “लमन दिवस मनाने 
का निश्चद किया। उसमें भाग लेनेके लिये मुझे आमन्त्रित किया 
गया, और साथ ही साथ सुमसे प्राथेना भी की गई कि मे अपने 
इष्ट-मित्रों सहित वहां उपस्थित रहूं। मेंने तूफानी लेनाके आठ सो 
चुने आदमिययोकों अपने साथ लिया और उस छोटे शह्दरको ज्ञो कि 
चमे रियाका एक हिस्सा होगया था, स्पेशल ट्रेंनसे रवाना हुआ । 

कोबगके स्टेशनपर “जर्मन-दिवस” के आयोजकोंका एक प्रति- 
निधि-दल हमलोगोंसे मिला और उसने इस वातकी घोषणा की कि 
स्थानीय ट्रं डयूनियनों »-स्वतन्त्र दल और कम्यूनिष्ट दुल--की आह्ा 
चुसार हमछोग अपना माँडा फइराते हुए तथा अपना वाजा बच्ाते 
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हुए शहरमें प्रवेश नहीं कर सकते, और साथ ही साथ दमलोग कवा- 
यद करते हुए नहीं चल सकते | सेंने इन लज्ञाजनक शत्तंकों ठकरा 
दिया, भौर उस दिवसके आयोजकॉको अपने विचारोंकों समम्मानेयें 
में जरा भी असफछ नहीं रहामुझे ऐसे लोगोंसे सौदा करनेपर घर 
दी आश्चये हुआ ओर सेने घोषित किया कि हमारी तूफानी सेना 
अपना कढा फराती और बाजा बजाती हुई शहरमें प्रवेश करेगी। 
स्टेशनपर होहडा मचानेगली हजारोंकी भीड़से हमारी मुल- 
क्रात हुई | जमेन रिपव्लिकके संस्थापकों ने हमें “हत्याकारी“डकेता 
“गिरहकट” “अपराधी” इत्यादि नामंसि सम्त्रोधित करना आरम्म 
फक्विया। तरुण तृफानी सेनाने यहां भी पूर्य व्यवस्था की | हमढोगेनि 
शहरके देन्द्रस्थित होफ़ हौसकेलरफे कोटकी झोर प्रस्थान किया। 
भोड़ हमारा अनुसरण न करे इसल्यि पुलिसने कोटेफे फाटकोंको 
बन्द कर दिया। चूंकि यद असय था; भेने मांग पेश की कि पुलिस 
को फाटकॉकों खोलना ही पट्रेगा । बहुत देरकी हिचकिचाहटके यार 
पुलिस एमारे कथनानुसार काम करनेके लिये बाध्य हट हमलोग 
जिस रास्तेसे आये ध फिर उसी रस्नेसे वापिस तर; पने निर्धा- 
रित स्थान लिये चल परे; और वहां हमे एक बन बड़ी भोडश! 
सगमना करना पठा। सच्चे साम्यवादक प्रतिनिधियोंनि हमघर पर 
ऊुफना प्रारम्भ हिया। दसारा धेंये ज्ञावा रहा। इमठांगेनि दास 
खीर बाय दानों हो तरफ मारना सारमस्भ किया... क्ीर पर! 
पे पादन कोन भी हाज अवारा सांग पर सेतर 


हट 4 आम 
राट 


ले 


दी कह 


ग्फा खाखा। 
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राक्रिको भयानक दुर्घटनाय घटीं । तूफानी सेनाके नेता उन राष्ट्री 
यताबादी समाजवादियोंके पास भाये; जिनपर बुरी तरहसे भाक्रमण 
हुआ था मोर जिनकी दशा अत्यन्त शोचनीय होरही थी । थोड़े ही 
कामले शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त की। दूसरे दिनसे ही छाछ दुलुका 
भय, जिससे कोबग गत वर्षोसे पीड़ित था, छूमस्तर होगया । 
दूसरे दिन हमछोगोंने अपने सभा-स्थानके छिये प्रस्थान किया 
जहां कि दस हजार आदमियोाका विराट प्रदर्शन होनेचाला था । जब 
हमलोग वहां पहुंचे,इमलोगेनि दस हजारके बजाय कुछ सो मनुष्योंको 
ही उपस्थित पाया | वहां पर उपस्थित रेड दलवाढेंने, जो हमें अभी 
तक नहीं जान सके थे, कपड़ा-फसाद मचानेका प्रयत्न किया, किन्तु 
शीघ्र ही उनकी इच्छाका अन्त होगया । यह प्रत्यक्ष होरहा था कि 
वहाँकी जनता धीरे-धीरे हमछोगेंके साथ द्विलती-मिल॒ती जा रही थी, 
उसमें साहसकी मात्रा बहुत भधिक अंशेंमें मा गई थी,ओर सायझ्लाल 
जब हमलोग वहांसे विद्या हुए तो एक बहुत बड़ी भीढने हमारा 
स्वागत किया | 
कौबर्गके हमारे, अनुभवते इस वातको प्रमाणित कर दिया कि 
तूफानी सेनाको एक विशेष वेषभूषाकी क्रितनी आवश्यकता थी,फ्ेवल 
सेन्य-शक्तिशे दृढ़ करनेके लिये नहों, किन्तु असफलता और दूपित 
वातावरणको दूर करनेके लिये। उस समय तक वाजबन्द चिन्हेंका 
ही महत्व था, किल्तु अब टोपीके विपयमें भो वही वात होगई। 
हमलछोगनि उन स्थानेंमें जाकर सभा छरनेके महत्दकों भली- 
भांति समस्का, जहां छाल दुल वारलोंका आठट्ट छाया हुआ था, ऐसा 
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सिद्धाल्तोंके अछुसार करना “डी । इसे धुनः अपने घूछ सिद्धान्त पर 
छोटना पड़ा, और अपसी तूफानी सेनाको आल्दोल्नके सांसारिक 
सिद्धान्तकी रक्षा करने ओर शक्ति बढ़ानेके लिये नियुक्त करना पड़ा। 

इसे तफानी सेनाकों उप्त सज्ञठनका रूप नहीं देना होगा, इसे 
राष्ट्रीयतावादी समाजवाद एवं राष्ट्रीय विचारोंकी रक्षाके लिये कमसे 


कस १००,००० आदमियोंको अस्तुत करना ही पड़ेगा | 


दसवां अध्याय । 
संघवादका पाखण्ड 


शी ल १६१६ ई० और साथ ही साथ १६२० ई० फे 
शरदकालछ एवं स्रीष्मकालमे हमारे नौजवान दलकों एक 

ऐसे प्रश्नके प्रति अपना एक रुख अख्तियार करना पड़ा ज्ञो कि 
युद्धकालमें अत्यन्त महत्वपूर्ण था। पूर्वक एक अध्यायमें मेने जमने 
फे विनाशका भय दिखानेवाले कुछ चिन्दंका संक्षिप विवरण दिया 
है,और हसी बीच मेंने उद्मालिश ओर फ्रोच्य प्रचार-प्रणाढीका अन्‍ए 
दिग्दर्शन कराया है,जिसफे द्वारा उत्तर और दक्षिग जमनीके घीच ५ 
ढालनेको चेष्टा की गयी थी। १६१६ ई० की शरदडाछीन इश्तिहार 
वा लेके प्रचारको प्रणाली ही युद्रक्ा एकमात्र कारण थी । ६६६८ 
६० तक लल्लापू्वक एवं शैसानियत भरे उपायसि दसकी उन्नति होठों 


ध 


बक्से ६ 


ग्ष्टी | उसमें गआानतर नाजनसा। क्री पराहाप्टा हगा :ा आरएस छा 
लनके फ्डनि शीम ही शपना बान्तविक्र रुप घारण कर टिया | 77: 
मेन्ट और सेना (विश्ेषत्रः यभरियन सेना ) के मेताम कि हैं /्रसक 


3. ह बज कईडओ है 


; ् 4 कि के ब्रश कर श्र शहर 
छेये अन्‍्टी तरहते हानन-मलागन दी या सती है।त अपनी खत * 


करा 


+जु- हैं ९ /हा 
पे शगलाके कारण अपने हट विश्यासासुसार ऐसी नोचताइ वर७ 
कुठ भी ने कर सके झोर इसलिये ये कस डद्वित होनेसे दिसीमा ईह7 


करा 
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नहीं बच सकते । कुछ भी नहीं किया गया।इसके विपरीत कुछ छोगों 
ने तो इसे बिना ढुःखके ही देखा, और कुछ तो अपनी मूरतापूर्वक 
विचारघाराकेका रण यहां तक कल्पना कर बठे कि इस तरहका प्रचार 
जमंन-जातिकी एकताकों दृढ़ करेगा, और संघकी ( फेडरेशन ) 
शक्ति बढ़ानेमें सहायता करेगा । इतिहासमें ऐसी दृष्टतामरी लापर- 
वाहीके बदलेमें कठोर दण्ड ही दिया गया है । इससे उत्पन्न प्रसियाकी 
दुबछताने हो समस्त जमंचीके ऊपर आक्रमण किया । इसने विनाश 
की सामप्री उपस्थित कर दी,जिसने केवल जमनीको ही तबाह नहीं 
किया,किस्तु अन्य राष्ट्रोको भी महान क्षति पहुंचायी। शहरसे,जिससमें 
प्रसियाके प्रति झूठा घृणा भाव घुरी तरहसे उत्पत्र किया गया था, 
शासकवसके प्रति विद्वष भावकी सृष्टि की गई थी और यहींसे 
विद्रोहकी विकराल ज्वाला धधक उठी । 
शत्रु-प्रचार ही प्रसियाविरोधी विचारोंके लिये उत्तरदायी था, 
ऐसा सोचना महान भूछ होता । हमारे युद्ध-संगठनकरत्ताओंकी मचि- 
श्वसनीय युद्ध-प्रणाछढी,जिसने वर्लिनको केन्द्र रख समस्त साम्राभ्यक्ता 
पागलरूपन भरे तरोकेसे गठन किया, प्रसियनविरोधी विचारोंके लिये 
एकमात्र कारण थी । 
उस समय यहूदी इस बातको समझनेके लिये नहीं प्रस्तुत थे कि 
छटपाटकी चढ़ाईका, जिसे वह युद्ध-संस्थाओंके चोगेमे लमन-आाति 
के विरुद्ध संगठित कर रहे थे, विरोध होना आवश्यक टै। जबतक 
कि यह उनके गलेसे न मटक जाती ददतक उन्हें किसी भी प्रद्ारका 
भय करनेकी भावश्यकता न थी | इसप्रद्चार उन्‍हें यद प्रतीत हुआ कि 
५६ 
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क्रोधित और निराश जनवाको उभाडनेके लिये इससे बटुकर और 
कोई भी तरीका नहीं हो सकता था,क्याक्रि विद प-ज्वात्यकों प्रकज्च- 
लित कर वे अपनी मनमानी करना चाहते थे । 

तब विद्रेहफ़ा आगमन हुआ । 

अन्तरराष्ट्रीय यहूदी, कटें एसनरने बभेरियाकों प्रसियाके विगरह 
उसाड़ा। रीचके अवशेपके विरुद्ध छिढ़े हो आत्दौलनका सथ्याद्नन 
व्भेरियन दृष्टिकोणसे नहीं हो रहा था... किन्तु यटदियोंका ही उसमें 
खासाहाथ था। इस मनुप्यने बभेरियन जनताकी अरूचियों और 
धर्मेरियाकां भिन्न फरनेका एक सहज्ञ उपाय सोच निकाला। रीच, 
जो कि पुनः विनाश-पथकी ओर अप्नसर हुई थी, बोल्शेविज्मढा 
स्िकार बन सकती थी । 

प्रसियन युद्धवादका सेंन्यविगोघी एवं प्रसियनविरोती तलेपिः 
घिजय प्राप्त करमा और टसप्रकार वगवादी रिपव्लिफका अन्न होना: 
यह सब बोल्गेविस्ट आन्दोलकॉकी चाल थीं, लशिनसे उन्हें महान 
छाम हुआ । जबकि वसेरियन अमेस्वर्स'फे लुनाव-फालमें कटे एस- 
नरफे स्थुनिम्से १०७०० समथक भी नहीं थे और बगवादी (कम: 
निप्ठ ) दल ३,००५ ही अनुपायी थल्तर्गवादी रिपब्टिक विनाश 
पप्रभान होनी दल आपसर्मे मिल गये और उनसझी संसया 96५७०५८ 


५ कं 
साहू एल यू गद | 
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जमनीके विरुद्ध, विशेषतः प्रसियाके लिये, इतने घृणित भाव थे कि 
यदि कोई उत्तरीय प्रदेशवासी जमन वहां जाता-था, तो उसे अपनी 
जान हथेली पर रखनी पड़ती थी । उन प्रदर्शनोमें “प्रस़ियाका बहि- 
ध्कार करो”, “प्रसियाका नाश हो”, “प्रसियाके विरुद्ध युद्ध छेड़ो” 
इत्यादि नारे छगाये जाते थे; जमंन रीचस्टेगमें - बसे रियाके राज- 
स्वार्थोकी रक्षा करनेवाले एक मनुष्यने इस बातकी भावना उत्पन्‍्न की 
कि-- “एक प्रसियनकी हैसियतसे सड़ने वा गलनेकी अपेक्षा एक बस्े- 
रियनकी तरह युद्धमें मरना श्रेयस्कर हैं !” 
जिस युद्धमें मै सम्मिलित हुआ था,सर्वेप्रथम अपने बलपर ओर 
तत्पश्चात अपने साथियोंके समथन पर,त्रह अभी भी जारी था,और 
में मपने तरुण आन्दोलनके कत्तेव्यको सममता हुआ ऐसा कह भी 
सकता था। आज हम अपनेको योग्य समझते हुए कहनेका अभि- 
मान रखते हैं कि अपने व्भेरियाके अल्लुयायियों पर पूर्णतया निभर 
रहते हुए, हम मूखंता ओर धूत्तेताके उस सन्मिश्रणका अन्त करनेके 
लिये उत्तरदायी थे। 
निस्सल्देह, यह प्रत्यक्ष है कि प्रसियाके विरुद्ध जो आन्दोलन 

छिड़ा था उसका संघसे कोई भी सम्बन्ध न था। सद्ठसम्बन्धी काये- 

तत्परता उस समय व्यथ प्रमाणित होती है जब उसका ८द्दश्य पर- 

स्पर फूट डालना होता है। एक सच्चा सह्ृवादी,जिसके लिये विस्माक 

की साप्राज्यविषयिक घारणा केवल कोरी लोकोक्ति ही नहीं €, ठीक 

उसी समयमें प्रसियन राष्ट्रके हिस्सोंकों प्रथक करनेकछो प्रस्तुत नहीं 

हो सकता था, जिनकी सृष्टि और सड्भठन विस्माक द्वारा हुआ था, 


न्ध्र >-मेरा जीवन-संग्राम -- 


ओर न वह प्रत्यक्ष रूपसे उस प्रकारकी प्रथक करनेवाली आकाश्राओंका 
समर्थन ही कर सकता था। यह ओर भी अविश्वसनीय द्ोजाता है, 
फ्योंकि तथाकथित संघवादियों द्वारा प्रसियास्थित तत्वके विरुद्ध युद्ध 
छेड़ा गया था,जिसका सम्बन्ध नवम्बरकी प्रजातन्त्रीय सरकारसे कुछ 
न कुछ अंशामें अवश्य सोचा जा सकता है। उनका दोपारोपण एवं 
आक्रमण वेमर विधानके जन्मदाताओंके प्रति न था, जिसका सम- 
थेन अधिकांश दक्षिण प्रदेशवासी जमेन तथा यही करते थे, किन्तु 

अनुदारदछो प्राचीन प्रसियाफे प्रतिनिधियोके विरुद्ध ही,प्ो कि वेमर 
विधानके विरोधी थे,इनके आक्रमण हुआ करते थे। हमें इस घाठपर 
आश्चर्य करनेकी कोई आवश्यकता नहीं प्रतीव होती कि वे छोग 
यहदियोफि अधिकारमें हाथ न ढालनेके लिये बहुत ही सतर्क थे, भोर 
शायद यद्वी इस जटिल समस्याकों सुलकानेका एकमात्र रास्ता है। 
यहदियाँका उ् श्य जमनोफे राष्ट्रीय तत्वोॉकों पररुपर एकके विरुद 
उभाहना था और इसप्रफार अनुद्वार बमेरियाकों अमुदार प्रमियामे 
भिद्दना था | अन्तमें वे सफल हुए । 

४६९१८ ६० के मीनहालमें पारम्परिक विरोसी बातावररने 

जमनीमें अपना अदा जमाना सारम्भ फझिया। सदियति अपन 
पुराना तरीका अस्तियार किया। क्षाश्घदजनक 
आन्दोटन खआरम्भ किया शोर पुन भदुभज 


हत्पर सी के साय 


बजाने ड० ॥75 छठ >>, 

इन्हात एड ना: 
डे गये | "4 > कक डॉ 

धापन्न करने । एक. नवोस दयाय सोच लिए शा | अन्य रेश प्हर 


ह्त्टाफ ः नटुप कर 
क्र क्न्खी स्प्राचू 
टुस गरहसे सका गया दि झागडों स्याम रसके द्वारा खा दा * 


का गा तप 
शिपा गया, और इसप्रशार यादी-आपशशहा पथ सुझुम ऋ 
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सीधा होगया। जिन मनुष्योंने इस प्रश्नसे हमारी जञातिकों पीड़ित 
किया है वे इसकी बुराईको किसी भी हालतमें नहीं सुधार सकते, 
जिसे जातिके प्रति विरुद्ध आचरण कटद्दा जा सकता है। निस्सन्‍्देह 
यहूदियोंको अपने उद्द श्यमें सफ़छता मिली है,उन्हें केथोलिफ्सों और 
प्रेटस्टस्टोंके पारस्परिक मगड़ेको देख अवश्य आनन्द प्राप्त हुआ है, 
आय्य सानवताका और क्रिश्चियन धर्मका शत्रु यहूुदीसमाज अपनी 
सफलता पर मन ही मन हंस रहा है। क्यों न हंसे, यह हमारी ही 
मूर्जाताका फल है । 
दोनों ही चर्च ऐक्य अस्तित्वके विचाशकों, जो इस पृथ्वीपर 
ईश्वरप्रदव सह्ननताका एक पुरस्कार है. घृणायुक्त भांखेंसि देख रहे हैं। 
जो हो, संसारका भ्रविष्य आर्य्य मानवता पर निर्भर है, चाहे प्रेट- 
स्टेल्ट इसमें सहायक हों मथवा केथोलिफ्स सफलता पूर्वक इसका 
अनुसरण करे । ओर आज भी दो मत परस्पर लड़ रहे दें, मार्य्य 
मानवताके नाशकके विरुद्ध नहीं, किन्तु परस्पर एक दूसरेका नाश 
करनेके लिये । 
जमनीमें पादरियों मथवा जन्यदेशियोंके विरुद्ध किसी भी तरह 

का संघर्भ भादेशनीय नहीं था, फ्योंकि प्रोटस्टेन्ट इसमे अवश्य 
भाग छेते, हां, केधोलिक शताब्दियोंके लिये यह सम्मव हो सकता 
था। दुसरे देशोंमें केथोलिक्स भाक्रमणोंके विरुद्ध अपने धार्मिक 

नेवाओंक सामने जो राजनीतिक रध््ण-शक्ति रखते, वह जमननीमें 
तुरन्त ही केधोलिकदादके विरुद्ध प्रोटेस्टेल्टवादके आत्मशक्ता रूप 
धारण कर छेवा । 
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अवशिष्ट विषय स्त्रय ही सब कुछ बतायग ! १६५४ ई० में छ़्ति 
सनुष्येनि पादरियेकि सधिकारके विरुद्ध संधर्प करना ही राष्ट्रीय" 
वादी आन्दोलनका दे श्य वादा, वे पादरियेकिा अधिकारसे वेचिं? 
करनेमें असफल रहे। किस्तु उन्हे राष्ट्रीयतावादी आस्दोलनेका नार 
करनेमें सफहता मिली । मे हे अपनी ओरसे एक व तावनी देता 
हें कि हमारे राष्ट्रीयतावादी आन्दोलनके तरुण मस्तिष्ककों इस दधातकी 
झल्पना नहीं करनी चाहिये कि यह ऐसे प्रत्यक कामको करे सेर्क्ती 
है, जिसे एक विस्माक भी नहीं कर सका | हमार ई+ राष्ट्रीयतादादी 
समाजवादी आन्दोलन कर्णधार्रोका यह कर्तेव्य होगा कि वे वर्यीः 


फश्ित संवर्भमें पद्धत पनेस एमारे आन्दीलनकी गेकें,और उते सेसें। 


प्रचारों पर कड़ा नियस्त्रग रस जो उस 5 श्यका समयेन करी! 


बास्तवरमें,१६-४६० * शरदकालमें हमलोगीति न विषय अपूद सर 
ठवा प्राप्त की । अब हमारा जातिक उत्साद्दा प्रोव्स्टन्द 
कंथोलिफ किसी भी धार्मिक विश्वास लिये दिना वादविवार्ट कवि 


हाएु परस्पर शंकमत ७ सऊते घ । 


अमेरिका रोष्ररी कोर एकता स्थापित नहीं की) फ््ति 


जिसने इतने रा्का लिभाग किया । विभिन्न 


रा 


शरकता को ४ 
स्वापक अधिकार रे 
करते; जिनसे राधए लिलफटर साठ सम 


के 7९ $ ३ 


इप्राफा एजनाप छाोमरॉगिक स्प्भा ह करा ने 
सता £ घट पटाने हैं 
[हस5 डा 


जॉ, 


का 
के 


साधा साय दस पट| न्ड्रा दमन १ आओ। ४.४ दास +# 2 5 4 


््‌ धाकल आछा ह््ाभ ० 


खोीकन हित साई विदविल 
हा मिर्च” ह्विई 


4 दा 47१४६ रर३ी ऋःद्ु सदर हू ४5, छ्क् । [क्पान 
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का उपयोग करनेवाले राष्ट्रकी भांति अवश्य मान सकता है। किन्तु 
हमारा विचार इससे सबंधा भिन्न है। 
जो हो, जमनीमें सभी राष्ट्र प्रधान राष्ट्रोकी गिनतीमें थे, ओर 
उत्तके संयुक्त गठनको ही साम्राज्य कह्य जावा था। किन्तु साम्राज्यका 
गठन सभी राष्ट्रोकी खतन्त्र इच्छा एवं समान सहयोगसे नहीं हुआ 
धा,बल्कि इसका कारण सभोके ऊपर प्रसियाकी प्रशुता थी। जर्मन- 
राष्ट्रोके आकारमें सहान अन्तर होना अमेरिकन एकताके साथ उनकी 
तुलनामें बाधा उपस्थित करता है। इतना ही नहीं, छोटे ओर बढ़े 
का आकारमें मिन्‍न होना, साम्राज्य-निर्माणमें समान समान भाग 
लेनेकी अयोग्यता प्रगट करता दे। यह किसो भी दशामें नहीं कहा 
जा सकता कि अधिकांश राष्ट्र वास्तविक सत्ताका उपभोग करते हैं। 
राष्ट्रीने साम्राज्य निर्माणके लिये सत्ताके सभी अधिकारोंको छोड़ 
दिया था, किन्तु उल्होंने ऐसा अपनी इच्छानुसार नहीं किया था । 
अधिकांश अंशोंमें वे या वो अस्थायी थे, अथवा प्रसियाकी श्रेष्ठप्रभाव 
शक्तिके सन्‍्मुख उन्हें दत्॒ना पड़ा। विस्माकंके सिद्धान्तानुसार छोटे 
राष्ट्रीसे जो कुछ छिया जाय उसे राष्ट्रक़ो देना नहीं है, किन्तु उन छोटे 
राष्ट्रोसे उस चीजकी मांग पेश करना है जिसकी सामप्राज्यको आाव- 
श्यकता है । किन्तु विस्माकफे ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए यद्द कहता 
कि विस्माकके निर्णयानुसार गष्ट-सत्ताके सभी अधिकारोंको प्राप्त 
कर रहा था, जिन्हें उसे सभेदाके लिये प्राप्त कर लेना था; इसके विप 
रीत, उसका अथ समय पर न प्राप्त होनेवाी वातका भविष्यके 
ऊपर छोड़ देना धा। ओर वास्तवमें, छोटे छोटे राष्ट्रीक आधारपर 
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रोचकी शक्ति धोरे-धीरे वढ़ रही थीं। समयकी गतिते विस्मार्ककी 
साशानुसार सत्र कुछ प्राप्त कर लिया | 

जमुन-विनाश ओर राष्ट्रके राजकीय जीर्ण-शीर्ण रूपने इन उन्न- 
तियोंकी ओर भावश्यकवासे अधिक ध्यान दिया। 

यही बात रीचके संघवादी रूपके लिये हानिकारक प्रमाणिन हुई, 
शाल्ति सन्विको खीकारकर रीचपर एक भीपण माधात किया गया। 

यह प्राकृतिक भोर प्रत्यक्ष था कि देशोने अपने मआाथिक शासनकों 
खो दिया और उसे रीचके ऊपर ही छोड़ दिया, किन्तु ऐसा नभी 
हुआ था जबकि रीचकी युद्धमें पताजय हो गई थी, ओर इसने 
अधिक धन्धोंकों अपने कर्त्तव्य रूपमे अपना लिया था,जिनकी अब 
गष्टोंस तो आशा नहीं की जा सकनी थी। पुनः जब रीचने रेलवे 
आर पोस्टल विभागकों अपने हाथमें लिया. तो यह निश्चित सा 
हो गया कि शन्ति सन्धिफी पृत्तिकर जातिको गुल्मम बनानेफे लिये 
राष्ट्रका परतन्त्रीकरण हो रहा 7 । 

विस्माऊफा साम्राज्य स्वरनन्धथ जोर असीमित था। बढ फिचुल 
खर्यो कि बोकसे नदी लग हुआ था, जैसा कि आजकलफा जर्मनी 
प्रतीत हो रहा है । उसका रच महत्वपूर्ण घन्द घरेट विप्शेविक शी 
सीमित था  हसहियि ये घनकी तारे दिना ही काय-स पाटनी 
योग्य था और प्रान्तों द्ारा भिद्दे हुए धनसे उसका भरी भाँति निया 


श गज >ाज% दल: पान ये ज्हिईः पक्का सर सा #! 
है। जाता था, खर स्वधादतः पात यह हा 37 राष्ट्र क्लष्त।7/। रे 


क्र 


पर शक >प+> अजओ अकिज पाक आडजर:्ट्ाह पट 
कार मी छोना गाया था प्यारे हरा सामाज्या साथालनास 5, 
रु ् जा # +% ४» कप हा 
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शूध बम 2गो पाला थी, | साय दा कद झा - [४ 4 
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लिये उन्हे सन्‍्तोष था। किन्तु यह कहना सबेदा मिथ्या और असत्य 
प्रचार होगा कि जो कुछ भी असस्तुष्ट वातावरण उपस्थित था वह 
राष्ट्रक्री आथिक कठिनाइयोंको लेकर ही उत्पन्न हुआ ओर उसके 
लिये साम्राज्य ही उत्तरदायी था। नहीं, यह किसी भी दशामें सत्य 
नहीं था। साप्राज्यके विचारसे सत्ता-अधिकारके अपहरणके कारण 
आानल्दमें बाधा नहीं पड़ी थी, किल्‍्तु यह रीचके दुयनीय पथका 
परिणाम था जिसके द्वारा जमंन-जञातिका प्रतिनिधित्व होता था। 

इसप्रकार आजकछ कई कारणोंसे अपनी आत्मरक्षाके लिये रीच 
राष्ट्रोके सत्ता-अधिकारोंको संक्षिप्त बनानेके लिये वाध्य है, केवल 
साधारण सोतविक दृष्टिकोणसे ही नहीं, किन्तु सिद्धान्तके आधार पर 
भी ऐसा होना आवश्यक है। यह देखते हुए प्रत्यक्ष है कि रीच मपने 
सागरिकोंका बचा हुआ खून आशिक नीति द्वारा चूस रही है, और 
यह उनके अधिकारोंकों बलपूर्वक छीननेसें छगी रहेगी, जबतक कि 
इसे विद्रोहकी ज्वाला घधकती हुई न दिखाई देगी | 

इसलिये हम राष्ट्रीयवावादी समाजवादियोंको निम्नलिखित आधार 
पूर्ण सिद्धान्तको स्वीकार करना पड़ा हैः-- 

एक शक्तिशाली राष्ट्रीय रोच हो, ज्ञो व्यापक दृष्ठिकोणसे नाय- 
रिकॉके स्वार्थ का ध्याव रक्खे ओर उनकी रक्षा करे, हमें स्वतन्त्रता 
प्रदान करने योग्य हो सकती है; उस समय इसे राष्ट्रको दृद्धताके लिये 
चिल्ता करनेकी कोई भी आवस्यक्तता नहों है । दूसरी ओर, एक 
शक्तिशाली राष्ट्रीय गवमन्ट महान कार्यों के लिये उत्तरदायित्व ग्रहण 
कर, साम्राज्यके विचारको दुदछ दनाये दिना ही महुष्यों और राष्ट्रॉ 
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को स्वतन्त्रता प्रदान कर सख्तो ढे,बदि प्रत्येक नागरिक यह्‌ विचार 
रखता है कि ये प्रयत्न जातिकी मद्दानताके लिये ही किये जा रहे £ 
यह एक मसाननोय बात हे कि घंसारके सभी राष्ट्र घरेढ्ठ मामटॉर्म 
परस्पर एकता स्थापित करने जा रहे हूं, और जमंनी भी दस वात 
किसीसे पोछे नहीं रहेगा । 
एकताका कोई भी प्रयत्न चाहे छितना ही प्राकृतिक क्यों ने हों) 
विशेषतः व्यवहारिक विपयोंमें,यहां नेशनल सोशलिट्टोंका यद कत्तब्य 
होगा कि वे आजकल रोचमें हस उन्‍ततिके विरुद्ध एक शक्तिशताल 
विरोधी वातावरण उपस्थित करें,यदि टन प्रयक्नोक्ता प्रयोजन विनाश- 
झारी परराष्र-नीतिको सम्भव बनाना है । उसी कारण आज हलय। 
रीच अपने अधिफारमे रेलवे, पोस्टल विभाग, अन्य आधिक दिमाग 
एत्यादिका अपने हाथमें रखना चाहतो है, हालाकि था उश शाष्ट्रास 
नितिफे विरुद्ध 8, ऊिन्तु असोम नियम्मोी पूनिफे लिये हम सेशन 
सोशलिए इस सीतिफे विरुद्ध सभी सम्भव उपायां दारा बाचां प्रदान 
करेगे । 
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यह अन्तिम अवेक्षण तबतक मावश्यक था जबतक कि हस 
नेशनछ सोशलिष्ट इस बातको अस्वीकार करनेकी कल्पना न करते 
कि रीचको अधिकार हैं कि वह राष्ट्रोंकी अपेक्षा सत्ता-अधिकारोंका 
अधिक उपभोग करे। यहां अधिकारके सस्बन्धमें किसी भी प्रकारका 
प्रश्न नहीं उठना चाहिये ओर न उठ ही सकता था । फ्योंकि हमारे 
लिये राष्ट्र खयं ही एक रूप है; जब कि जो कुछ :इसके अस्तर्गत है 
बही लाभदायक है, उदाहणाथ जाति,जनता--यह स्पष्ट दे कि प्रत्येक 
चोजको जाति-साथोको पूर्तिके लिये नियुक्त करना द्वी पढ़ेगा, ओर, 
विशेषतः हमछोग किसी भी राष्ट्रको राष्ट्रकी हैसियवसे जाति ओर 
रीचके ( जो जातिका प्रतिनिधित्व करती है ) अन्तगत खतस्त्र राज- 
तीविक सत्ताका डपयोग करनेकी आज्ञा नहीं दे सकते। सांम्राज्यके 
राष्ट्रीकी अपना विधान वनानेका अधिछार देनेके पापको रोकना हीं 
पड़ेगा । जबतक ऐसी दशा रहेगी, विदेशी हमारी रीचके स्थायीपनमें 
सल्देष प्रगट करते रहेंगे,ओर उसीके अनुसार वे अपना कार्य्ण करेंगे। 

भदिष्यमें सांस्कृतिक विषयोंमें साम्राज्यसे राष्ट्रोंका विशेष महत्व 
रहेगा। जिस राजाने बमेरियाकी प्रसिद्धिके लिये प्रयत्न किया वह 
जमनविरोधी साववाओंका विशेषज्ञ नहीं था, किन्तु वह उनमेंसे 
एक था जिनकी सहानुभूति छडविग प्रथमकी भांति जर्मनीके साथ 
सवेदा ही रही है । 

सेनाको राष्ट्रोके प्रभावोंते परे रखना ही होगा। झागामी नेश- 
नछ सोशलिष्ट राष्ट्र भूतकालकी तरह सेनाको ऐसे काममें न छगायेगा 
जो उसके लिये उपयुक्त न हो और इसप्रकार एक भूलसे अपनी 
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रक्षा करनेमें समर्थ होगा | जर्मन-सेनाका उद्देश्य किसी दरुविशेषके 
प्रति पूर्णाचुराग नहीं रखना होगा, किन्तु समस्त जर्मनोंकों पारस्प- 
रिक एकताका पाठ पढ़ाना होगा। जो छुछ जञातिफे जीवनमें भेदभाव 
उपस्थित करता है, सेनाको उसे एक सूत्र्में आवद्ध करनेका प्रयत्न 
करना होगा ओर उसे जमन जाठिके बीच उपयुक्त पदासोन फरना 
पढ़ेगा । इसे नववुवकोंकों इसप्रकारकी शिक्षा देनी होगी जिससे ये 
सीमाअंको अपना घर न समरमे,किन्तु अपनी पिनृभूमिके प्रति हृदय 
में श्रद्धाभाव बनाये रफ्खे; फ्योछि यह बढ़ी प्रिय चस्तु दे जिसकी 
उत्तें एक दिन रक्षा करनी ही एड्रेगी । इसलिये,किसी नवश्रुवक जमंन 
का धरम बंठने देना, मद्दान मू्यता होगी, किन्तु यह बहुत ही अच्ट 
होगा यदि उसे संनिक सेवा करनेफे लिये प्रेरित किया जाय | यहे 
आजकछ गौर भी मधिक लाभदायक है, फ्योंकि नवयुवक जमंन 
तर पूवंबच किसी भी तरहके व्यर्थ पचड़ोमें नहीं पड़ते। 
शाष्ट्रीयतवावादी समाजवादके सिद्धान्त संघस्थित एक दी राद्राः 
गाधाकी रक्षा नहीं करते, किन्तु जर्मन-जातिका नेजृत्व करते ४। 
ये जातीय लीवनऊे लिये अत्यम्त लाभदायक + औौर हमारे जीवनका 
गयीन रूप बनाने योग्य उसलिये ये इन सोमा्सोक्तों अभिामा 
बिन हमने लोड दिया था झीरए 


ज््र 
डर दे 


इग्नेडा समिकार रगरते 


ताज करे >> जम 


ग्याहरवां अध्याय । 


प्रचार ओर संगठन । 


चार कार्य्य को संगठनकी अपेक्षा अधिक अम्नसर होना 
पढ़ेगा, ओर उच सभी मानव पदार्थों, पर विजय प्राप्त 
करनी होगी जिनके अनुसार सांगठनोंका कार्य करना दै। मै सपंदा 
ही उतावले और पांडित्यदर्शी सांगठनोंका कट्टर शत्रु रहा हूं, क्योंकि 
ये सबेदा ही व्यथ परिणाम पर पहुंचते हैं। 
इसी कारणसे एक विचारको किसी एक केन्द्रसे प्रचार द्वारा 
घोषित करना होगा ओर तब एकत्रित जनतामें से खूब जांच-पड़- 
तालके पश्चात नेताओंकी परीक्षा कर उत्तका चुनाव करना होगा। 
ऐसा प्रायः ही देखनेमें आयेगा कि जो मनुष्य प्रारम्भमें ही प्रत्यक्ष 
योग्यता नहीं प्रदर्शित करते वे आगे चल नेता नही बन सकते | 
इस बातकी कल्पना करना कि सेद्धान्तिक बुद्धिका आधिक्य 
और गुणोंका ब्यथ अभिमान नेतृत्वके लिये आवश्यक है, हमारी एक 
बहुत बड़ी भूल है । किल्तु वस्तुतः इसका विपरीत ही सही दै । 
एक महान सिद्धास्त-प्रवतेक एक बड़ा नेता नहीं हो सकता | एक 
जआाल्दोछक ही उन गुणणोसे सम्पन्न हो सकता है--किस्तु उनके लिये यह 
एक दुःखदायक सम्बादके समान होगा जिनका काम एक प्रश्रको केवल 
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रक्षा करनेमें समर्थ होगा | जम॑न-सेनाका उद्दे श्य किसी दलविशेषके 
श्रति पूर्णानुराग नहीं रखना दोगा, किन्तु समस्त जर्मनोंकों पारस्प- 
रिक एकताका पाठ पढ़ाना होगा। जो कुछ ज्ञातिके जीवनमें भेदभाव 
उपस्थित करता है, सेनाको उसे एक सूत्रमें आबद्ध करनेका प्रयन्न 
करना होगा भौर उसे जमेन जात्कि बीच उपयुक्त पदार्सोन करना 
पढ़ेगा। इसे नवयुवकोंको इसप्रकारकी शिक्षा देनी होगी जिससे वे 
सीमाओंकी अपना घर न सममे',किन्तु अपनी पिलृभूमिके प्रति हद॒व 
में श्रद्धाभाव बनाये रफ्खे; फ्योंकि यह बद्दी प्रिय वस्तु हे जिसकी 
उन्हें एक दिन रक्षा करनी ही एड्रेगी । इसल्यि,किसी नवयुवक्॒ जमंन 
को घरमें बंठने देना, मद्दान मूर्खता होगी, किन्तु यह वहुत ही अच्टा 
होगा यदि उसे संनिक सेवा करनेफे लिये प्रेरित किया जाय | यहे 
आजकल और भी अधिक लाभदायक दै, फ्योंकि नवद॒बक जमन 
अच पृववस्‌ किसी भी तरसके व्यर्थ पचड्ठोंम नहीं पड़ते। 
राष्ट्रीयवावादी समाजबादके सिद्धान्त संघस्थित एक ही राष्ट्रों 
खार्थोकी रक्षा नहीं करते, डिन्‍्तु जर्मन-जातिफा नेतृत्य फरते £। 
ये जावीय जीवनके लिये सत्यन्त छामदायऊ हैं और हमारे यीवनहां 
गयीस रूप बनाने योग्य है; इसलिये ये इन सीमाझको सशाॉतिमों 
तोड़ दिया था भीर ९ 


का *ः | फ्ी ः ऊक हु यो 
करने) खअधियार रखने है, लिन हमने दाद से 


क्ध्ध बा इात ः हि ः च्क जाट 
छाप हमारी रापनी निक उन्‍्सनिए डलिये सायम्यक ४ | 
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ग्याहरवां अध्याय । 
प्रचार ओर संगठन । 


चार कार्य्ण को संगठनकी अपेक्षा अधिक अग्रसर होना 
पड़ेगा, ओर उन सभी मानव पदाथो' पर विजय प्राप्त 
करनी होगी जिनके अनुसार संगठनोंका कार्य करना है। मे' सबंदा 
ही उतावले और पांडिददर्शी संगठनोंका कट्टर शत्रु रहा हूं, क्योंकि 
ये सबवदा ही व्यथ परिणाम पर पहुंचते हैं। 
इसी कारणसे एक विचारको किसी एक केस्द्रसे प्रचार द्वारा 
घोषित करना होगा ओर तब एकत्रित जनतामें से खूब जांच-पड़- 
तालके पश्चात नेताओंकी परीक्षा कर उन्तका चुनाव करना होगा। 
ऐसा प्रायः ही देखनेमें आयेगा कि जो मनुष्य प्रारम्भमें ही प्रत्यक्ष 
योग्यता नहीं प्रदर्शित करते वे आगे चल नेता नद्दी बन सकते । 
इस बातकी कल्पना करना कि सेद्धान्तिक बुद्धिका आधिक्य 
और गुणोंका व्यथ अभिमान नेतृत्वके लिये आवश्यक है, हमारी एक 
बहुत बड़ी भूछ है । किस्तु बस्तुतः इसका विपरीत ही सही है । 
एक महान सिद्धान्त-प्रब्तेक एक बड़ा नेता नहीं हो सकता । एक 
आन्दोलक ही उन गुणोंसे सम्पन्न हो घकता है--किन्तु उनके लिये यह 
एक दुःखदायक सम्बादफे समान होगा जिनका काम एक प्रश्नको केवल 
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नर 


वेतानिक री केसे ही हल करना है; एक आन्दोटक जो अपने विचारों को 
जनताके सामने भल्मेभांति व्यक्त कर सकता है बह एक आत्मतत्वत 
भी हो सकता डे, यग्रपि वह जनसमुदायका एक नेता दै। वह एक 
नेताकी देसियतसे एक अवसराप्राप्त सिद्धान्त-प्रवतककी अपेश्ा अन्छा 
है, जो कि सानवसमाजके विपय में छुछ भी नहीं जानता। योग्यता 
पूर्गक जनताका संचालन करना ही नेनृत्वकी परिभाषा है। नेतृत्वका 
योग्यता और विचारोत्पादक प्रतिभास कोई भी सम्पक नहीं टै। 
किन्तु एक ही मनुष्यमे सिद्धान्त-पूवतक, संगठनकर्तता और नेता 
ठीनोकछा ही गुण गडी कठिनतासे पाया जाता है; हन्हीं तीन गुर्णोका 
संयुक्त गठन मझानताका परिचायफ हे । 

में पहले दी अपने उस ध्यानका वन कर चुका हूं जिसे मेने 
आन्डोलनफे प्रारम्भिक दिनमिं प्रचारक्ी खोर दिया था। इमझा 
फार्ल्य नये लोगकों भान्दोल्नओ सिद्धान्दोसे परिचित करना था 
कीर उसप्रदार किसी भावी संगठनक लिये प्राथमिक तत्याका निमदि 
फरना था । ब्यवदारासमसार प्रचार फे 5४ पय सागठनो उठे शेयसे कहें! 


रा 
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पूवेक ऐसे योग्य व्यक्तिका चुनाव करे जिसमें उपरोक्त सभी गण हो 
ओर जो आन्दोलनकी अग्रगतिमें सहायक हो । 
प्रचारका पहला कर्चव्य भागामी संगठनके लिये छोगोंपर विजय 
प्राप्त करना है; अरथात्‌ संगठनको प्रचार द्वारा ही कार्थ्यकर्त्ताओंकी 
प्राप्ति हो सफती है। प्रचारका दूसरा कार्य्य किसी नये सिद्धास्त 
ह्वारा स्थित दशाओंमें उछट-पुलट करना है,अर्थात्‌ संगठनका कार्य्य 
शक्तिके लिये लड़ना है, ओर इसप्रकार इसके द्वारा सिद्धान्तके लिये 
अल्तिम विजय प्राप्त करना है। 
संगठनके प्रमुख कर्त्तव्योंमें एक यह भी है कि वह इस बातका 
ध्यात रफ्खे कि आन्दोलनकी सदस्यतामें किसी प्रकारके भेदभावकी 
सृष्टि न हो जिससे प्रायः दुलबन्दी हुआ करती है, ओर इस प्रकार 
आल्दोलनकी निबलताकों दूर किया जा सकता है, साथ ही साथ 
आक्रमण-शक्तिका अभाव नहीं होना चाहिये, किन्तु सवंदा ही इसकी 
पुनराघ्गुतिकी जानी चाहिये। सदस्यताकी भी कोई सीमा होनी 
चाहिये; क्योंकि बुद्धिमत्ता एवं बीरता तभीतक एक मानव समाजमें 
रहती हैं; जबतक कि कोई संगठन अपनी सीमाके अन्तर्गत रहता 
है; इसके विपरीत, सीमोल्लंघनका परिणाम आन्दोलनके भविष्यके हू 
लिये दुचेछताकी उत्पत्ति करता है । 
इसलिये यह लाभदायक होगा यदि कोई आत्दोलन जो कि 
सफलता प्राप्त करनेफो अग्रसर हो रहा है, अपनी सदस्यताकी सीमा 
रखता हुआ सद्रुय संख्याको विशेष रूपमें न बढ़ावे, और इसप्रकार 
अपनेको सतक बनाता हुआ, अच्छी तरहसे जांच-पड़ताल करता 
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हुआ, अपने संगठनको बढ़ानेका उपाय सोचे । इसी उपाय द्वारा बड़ 
अपनी जड़को दृढ़ भौर स्वस्थ रखनेमे समर्थ हो सकता है। इसे 
इस बातका ध्यान रखना होगा कि वही जड़ आन्दोलन पर अपना 
शासन जमाये रहे, शर्थात्‌ अपने उस प्रचारका स्पष्टीकरण करना 
होगा जो सावेदेशिक स्वीकृतिके लिये अग्रसर हो रहा है,भौर साथदी 
साथ अपने भादेशोंकोी सममानेके लिये सभी प्रकौरके साधनोंकी 
ज्यवस्था करनो होगी | 

दलकी ओर से प्रचारके व्यवस्थापकी देसियतसे मंने सान्ट्रोढन 
के भविष्यकी महानताफे डिये ही प्रयक्ष नहीं किया, किन्तु मेने इन 
उम्रवादी सिद्धान्तका पदानुसरण किया जिनके द्वारा संगठनकी अं 
तत्वोको पूततिकी प्राप्ति हुई | दुर्लल और घुजदिलेकों मान्दोब्नमे 
दूर भगानेमें इसे साशावीस सकता मिली थी, भर यह इसकी 
परिणाम था कि हमारे आन्दोलनऊकी जहमें दुर्लल तत्वों प्रोश 
फरने झा अवमर नहीं प्राप्त हुआ | यद हमारे ठिये सद्यन्त हाभदरी: 


दायक प्रमाणित हुआ । 
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उसी पारलियामेन्टरो सिद्धान्तक्ो स्त्रीकार किया हुआ था जिसके 
विरुद्ध हमारा भान्दोछन डट कर मोर्चा ले रहा था । 

मैने इस मूखताको स्वीकार करनेसे इन्कार कर दिया,और थोढ़े 
ही समयके बाद में उप कमेटी क्री सभाओंमें उपस्थित रहने छगा। 
मेंने अपने प्रचारको अपनी कार्य्य-पूर्तिके लिये छगाया. और इस 
प्रकार प्रचारका अन्त हो गया; मेंने इस विषयमें किसीसे भी बात 
करना स्त्रीकार नहीं किया । इसीप्रकार मेंने अन्य दूसरोंके विभाग- 
कार्य्थमें हस्तक्षेप करना छोड़ दिया । 

ज्योंही नये नियम स्वीकार किये गये ओर मुझे दछका सभापति 
निर्वाचित किया गया,मेंने आवश्यक अधिकारोंकीं अपने हाथमें कर, 
उस सूखताका शीघ्र द्वी अन्त कर दिया। पूर्ण उत्तरदायित्वके सिद्धा 
न्‍त द्वारा कमेटीके निर्णय पुनः मेरे सामने रक्खे गये। सभापति ही 
आन्दोलनके समस्त शासनके लिये उत्तरदायी है । 

यह सिद्धान्त क्रमशः आन्‍न्दोलनके आन्तरिक विचारॉमें प्राकृतिक 
सा होगया,कमसे कम जहांवक दुलके शासनका इससे सम्बन्ध था ! 

कमेटियोंको दोषरहित रखनेका सबसे अच्छा उपाय उन्हें वास्त- 
विद्व कार्य्यके छिये नियुक्त कर देना है, क्योंकि ऐसा हो जानेसे दे 
व्यर्थंके पचड़ोंमें न पड़ंगी। यह वात देख कोई भी हंस सकता था 
कि कासके समय पर सदस्य चुपचाप भाग भी सकते थे.और कसी 
का खोजनेपर भी पता नहीं मिछ सकता था! इसने मुझे अपनी 
महान संस्था रीचस्टेंगका ध्यान दिलाया ' यदि उन्हें व स्तविक काय्के 
लिये नियुक्त किया जाय दो वे कितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारीसे 

२० 
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हट सकते हैँ, यद् वात विचारणोय दे । यदि प्रत्येक सदस्यक्नों अपने 
छिये हुए कायका उत्तरदाणित्व दिया ज्ञाब, तो मेरी समममें यः 
कोई घुरी बात नहीं । किन्तु यहां तो कोरी वक्बकते प्रयोजन है. 
वास्तविक कामसे नहीं | 

दिसम्बर १६३२० ई० में हमलोगेकि हाथमे वौल्क्स्चर बिओ- 
बेचर नामक समाचारपत्र आगया। यह समाचारपत्र;जंसा कि इसका 
नाम बदाना है, मनसाधारणक्क छाभाथे निकाछा गया था, शीघ्र ही 
नेशनल सोशलिए जमन बकसे पार्टकी एक आवाज होगया। सर्- 
प्रधम समप्राहमें दो बार इसका प्रकाशन होता था, किन्तु १६२३६ 
के प्रारम्भसे यह एक दे निक-पत्र हो गया,और अगस्तमें इसका झारार 
प्रकार पहलेकों अपेता आर भी ब्रहन कर दिया गया । 

वौल्कस्चर विजोनेबरकी आवज जनताकी जावाज थी, झोर 
इसमें साव॑जनिक संम्धा्भोद्दी दुबलनाकी अच्छी तरहसे पोल गोली 
जानी थी। यद्यपि उसमें छपे लेख बहत ही अच्छे होते थे।मिन्तु ध्या 
पारिफ हृष्टिफोगर्स इसफा प्रयन्‍्य सम्भव था। ८सरा आस्तरिक 
लिया विचार यह था कि इसका संथ्याटन जनताके पन्‍्दे ग्ारा हो; 
असझा धाह्य किस्ती भी दशा अपने दुसरे सहयो शिया शांत 

न्टिता करना से थां। भौर साथवी साथ इसका विधार किसा 
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ही समक्ता था। १६१४ ई० मे, युद्धमें मेरी मेफ्स ऐमनसे मित्रता 
हुईं, जो कि अब दलका व्यापार-संच/छक है | १६२१ ३० के भीष्म- 
कालमें संयोगवश सेरी अपने उस मित्रसे मुछाकात हो गई भर 
भैने उसे आन्दोलनका व्यापार-प्रवन्धक वननेको कहा । बहुत देरकी 
हिचकिचाहटके बाद->क्योंकि उसे हमारी शर्ते' खीकार थीं- वह 
सहमत हो गया, किन्तु उसने एक शत्ते रखी कि वह अयोग्य 
कमेटियोंके इशारों पर नहीं चढेगा, वह केचल एक व्यक्ति की ही 
प्रधानता मानेगा, और उसीके कथनानुसार काम करेगा। 

वास्तविक बात तो यह थी कि पतन्नके स्टाफमें कुछ ऐसे आदमी 
सम्मिल्ति कर लिये गये थे जोकि छुछ समय पूर्व बमेरियन पीपुल्स 
पार्टीके सदस्य भी रह चुके थे, किन्तु उनके कार्य्यो से ऐसा प्रतीत 
होता था कि वे योग्य हैं। इस परीक्षाका परिणाम शीघ्र द्वी सफल 
हुआ। एक मलुष्यकी सत्यता एवं निर्भीकताने ही हमारे आन्दोलनफे 
सेवकोंके हृदय पर विज्ञय प्राप्त कर छी, जसा कि इसके पहले कभी 
भी देखनेमें नहीं आया था। बादमें वे सव सच्चे नेशनल सोशलिप्ट 
हो गये,शब्दोंके रूपमे दी नहीं,भोर उन्होंने अपने अपने जाग्रत तथा 
ठोस कामसे, जिसे उन्होंने आन्दोलनके लिये किया था, इस बातकी 
सत्यताको प्रमाणित कर दिया। 

दो वर्णके दीचमें ही मेंने अपने विचारोंकों सहयोगके सिद्धान्त 
को ओर खींचा मौर आजकल, जहांतक प्रधान नेतृत्व का 
सम्बन्धहै, ये अपनेको प्राकृतिक समाधान कहनेका ढावा छर 
सकते हैं । 


३०८ मेरा जीवन- संप्राम-- 


इस प्रगालोकी प्रद्यक्ष सफछता नवम्बर ६, १६२३ ३० को देखने 
को मिली । चार वर्ण पूष, जब मेंने आन्दोलनमे प्रवेश किया था, 
एक भी रबरकी सोहर न थी । ६ वो नवम्बर २६२३ ६० को दल 
तोड़ दिया गया ओर उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली गई। इन सभो 
चोर्जोंका मृल्य ल्वाभग ९७०,००० स्वर्ण मास था। 
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रे 
बारह वी अध्याय । 
टरंड यूनियनका प्रश्न । 
'छ0[ल्‍दोलनकी १६२२ ई०की अग्रगतिने एक प्रश्नके विबयमें, 
जो कि उस समय स्पष्ट था, अपना रुख निश्चित करते 
के छिये बाध्य किया। 
अपने फुर्तोले ओर सरल तरीकोंके अध्ययनके प्रयक्षोंमें जिनके 
छारा हम जनताके हृदयमें प्रवेश कर सकते थे, हमें एक आपत्ति 
दिखाई दी कि कोई भी कार्यकर्ता तबतक हमलछोगोंका साथ नहीं दे 
सकता जबवक कि उसके आधथिक ओर व्यापारिक स्वा्थों का भिन्न 
मतालुयायियोंसे सस्वन्ध हो और उसका राजनीतिक संगठन उन- 
लोगोंके हाथमें हो । 
में पहले ही ट्रेंड यूनियनोंके उद्दं श्यों ओोर खभाव ओर साथ ही 
साथ उनकी आवश्यकताओं पर भी लिख चुका हूं। मेने अपने 
विचारानुसार यह कहा था कि जबतक राष्ट्र-प्रयज्ञों हवरा अथवा 
शिक्षाके किसी नवीन आदर्श द्वारा एक मालिकका नौकरके प्रति 
रुख नहीं बदला, तबतक नोकरके पास अपने स्वा्थोंछी रक्षा 
करनेके लिये एक दल्के गठनसें सम्मिलित होनेके अतिरिक्त और 
कोई भी चारा न था। मेने यह भी कहा था कि ऐसा रक्षग कार्य्ण 
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एक राष्ट्रीय जासिफे लिये आघानकारी है यदि,इसके कारणोसि।सामा- 
जिक अन्याय, जातीय जीवनपर भीष्ण जाघात फरता रहता, और 
हम उस निम्द्रनीय फाय्यकी गतिमें बाघा देनेमें मसफल होते | इतना 
ही नहीं, मेंने लऔौर भी कहा कि ट्रेंड यूनियनॉकी तभीतक आवशय- 
कता 8 जयतक कि मालिक सामाजिक नियर्मोका उल्लंघन करते हैं, 
ओर मानवताऊे तात्विक अधिकारोंकों उपेक्षा कर अपनी धांवली 
घलाना थाहते £ | 

यर्त्तमान परिम्थितिमें, मुझे विश्वास टै कि ट्र ड यूनियनोकी 
परमावश्यकता दे। चास्तवर्में, ये जाति आर्थिक जीवनके छिपे 
महत्यपूर्ण संस्याय # । 
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इसप्रकार कोई भी अपने मतानुसार अकस्मात ही किसी नये 
विघानका प्रस्ताव नहीं कर सकता था,ओर इसे राजाज्ञा द्वारा उपस्थित 
करनेकी आशा नहीं रख सकता था। इसके लिये चेष्टा अवश्य 
हो सकती थी, किन्तु परिणाम पश्चातजीवी नहीं बन सकता था,और 
निस्सन्देह बिना कुछ कहे सुने इसे एक हालही के जन्मे हुए बच्चोकी 
भांति ही माना जायगा। मुझे वेमर विधानके मूलका भलीभांति स्म- 
रण है, मोर ज्मंन-जातिके छिये एक नये विधानका निर्माण करना 
तथा एक स्वप्रिय पताकाका आविष्कार करना, दोनों ही प्रश्नोंका 
गत अद्ध शवाब्दीसे जातिसे किसी भी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है । 
नेशनल सोशलिष्ट मान्दोलन ऐसे सभी अचुभवोंको उपेक्षा करेगा 
यह एक ऐसे संगठनका पदानुसरण करेगा जो जनहितके लिये बहुत 
समयसे कमशील है । अतः नेशनछ सोशलिष्ट आन्दोलन अपने निजी 
ट्रेंड यूनियन संगठनकी आवश्यकताके अनुभवक्ों अवश्य सममेगा । 
नेशनल सोशलिष्ट ट्रेंड यूनियनका फेसा रूप होगा ९ हमारा 
कर्तव्य क्या है, ओर इसके उद्दे श्य क्या होंगे ९ 
यह श्रेणी-युद्धका एक अस्त्र नहीं,किन्तु अ्रमिकोंका प्रतिनिधित्व 
झओर उनकी रक्षाका एक उपाय हैं । नेशनल सोशलिट्ट राष्ट्रके राज- 
नीतिक दृष्टिकोणमें किसी भी प्रकारका श्रेणी-सेदभाव नहीं है,किन्तु 
वह अपने नागरिकोंके समान अधिकारों ओर उसी तरह समान 
नियमों, ओर साथ द्वी साथ अपने प्रज्ाके उचित अधिकारोंकी रक्षा 
करना ही अपना एकमात्र कतेव्य समझता है। हमारे इस राष्ट्रकी 
कदापि यह इच्छा नहीं है कि नागरिकोंको किसी प्रकारका कष्ठ हो। 
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वाली किसी दूसरी समकालीन छंस्थाकी आवश्यकता नहीं है ओर 
साथ हो साथ इसे इस ब्रातकी घोषणा कर देना होगी कि इसका 
ज्यक्तित्व छाभदायक है । समान उद्देश्योंवाली किसी भी संस्थासे 
संधि नहीं हो सकतो, यहां इस अपने एकमात्र अधिकारका दावा 
रखता पढ़ेगा | 

बहुत सी दलील ऐसी थीं मौर अभी सी है, जो इस बातकी 
सावश्यकता प्रगट करती हैँ कि हमे एक निजी ट्रेंड यूनियनकी पर- 
सावश्यकता है | 

मेने सवेदा ही ऐसे अतुभवोंपर विचार करनेसे अस्वीकार किया 
है जो आरस्मसे ही असफल होते है। मैं इस बातको अपराध सम- 
ऋता हूँ कि दीन अमिकोंसे, जो कठिनतापूर्वंक अपना पेट भरते हैं, 
किसी संस्थाको संदस्यताका चन्दा लिया जाय। 

१६२२ ई० में इन्हीं विचारोंके आधार पर हसछोगोंने अपना 
काय्यक्रम बनाया । छोग इसे अच्छी तरहसे जानते थे, तथापि उन्‍होंने 
द्रेंड यूनियनोंकी स्थापना की। किन्तु शीघ्र ही बेसी सभो संस्थायें 
लापता होगई" इसप्रकार अन्तमें सभो संस्थाओंको हमारे कथनानुसार 
चलना प्रड्। इसका परिणास यह हुआ कि हमने न आत्मकपट ही 
किया ओर न दूसरोंको ठगा ही। 


ब्जज्नन ज्र निल्‍त-->० 


“मेरा जीवन-संप्राम-- ३१६ 


सार्थियोंके अस्तित्वका मूलोच्छेद कर दिया गया है जो इससे छास 
उठा रहे हैं। 

इसी समयसे छोटी और अमहत्वपूर्ण इस संस्थाने अपने सुधार 
वातावरणको व्यापक बनाया,और एक महान संस्थाके महत्वको प्राप 
फेर, परराष्ट्र राजनीतिकी उल्नतिकी ओर आवश्यक ध्यान देना 
आरस्स किया। हमें उन सिद्धान्तोंका निर्णय करना था, जो कि 
हमारे तत्वयुक्त विचारोंके विरुद्ध नहीं थे, किन्तु वास्तवमें उन्‍्हींके 
परिचायक थे। . 

इस प्रश्नका विचार करनेके लिये हमारे समक्ष उपस्थित छाम- 
दायक झोर आधारपूर्ण विचार यही है कि परराष्ट्रनीति खार्थ-साधन 
का एक उपाय है। किल्तु यह खार्थ हमारे खातस्त्य वियारोंको 
प्रोत्साहित करता है। परराष्ट्र राजनीतिमें निम्नलिखित विचारके 
अतिरिक्त और किसी भी सुकाव पर विचार करने की आवश्यकता 
नहीं है--किल्तु एक बात विचारणीय है कि--क्या यह वर्च्तमान या 
भविष्यमें हमारी जाविकी सहायता करेगा ९ 

इतनाही नहीं,हमें इस बातका विचार करना है कि अपनी भूमिको 
उन: प्राप्त करनेका प्रश्न, जिसे एक जाति और राष्ट्र दोनों ही खो चुफे 
हैं, मातृभूमिकी राजनीतिक शक्ति ओर स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेका 
प्राथमिक उपाय है,साथ द्वी साथ ऐसी देशामे खोई हुई भूमिका स्वार्थ 
मातृभूमिकी स्वतन्त्रताके सामने उपेक्षनीय है। किसी वंश या साम्राज्य 
के प्रान्तोंके अद्याघारितों ओरपीड़ितोंकी मुक्तिका अत्याचरित जनता 
की किसो इच्छासे सम्बन्ध नहीं है,किन्तु शक्तिके उस बचे हुए भागसे 


पड, 
की 
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किल्तु इसके स्थान पर हमारी प्रज्ञानन्त्रीय पार्लियामेटके सदस्यों 
ने, जिल्हे' सूखताका लनन्‍्मदाता भी कट्ठा जासकता ऊँ, रक्षासम्बन्धी 
किसी भी प्रऊारकी नियमित बोजनापर विचार करनेसे इन्कार कर 
दिया; इतता ही नहीं, उन्‍्दूनि योरुप महादेशमें भूमि-प्राप्तिक विचार 
की उपेक्षा को, और उपनिवेश एवं व्यापारसम्बन्धी नीतिको स्वीकार 
कर उन्होंने इद्डलंडसे मित्रता करनेफे विचारकों ( जो उस समय 
सम्भव था ) त्याग दिया; ठीक इसी समय उन्होंने रूसले सहयोग 
प्राप्त करनेक्री उपेक्षा की -जो कि एक तार्किक पथ था। अन्‍्समें, 
उनकी करनीने जर्मनीको विश्वव्यापी महायुद्धमें उत्रनेके लिये 
विवश किया, ओर इसी महायुद्धमें हैब्सव्गं घरानेका सर्वेनाश होगया। 

श्रिटिश नीतिकी ऐतिहासिक प्रद्नति,जिसका दूसरा रूप जर्मनीमें 
प्रसियन सेत्वाकी परम्परागत कथाको कहा जा सकता था, एक ऐसा 
उदाहरण थी जिसे साम्राज्ञी एलिजाबेथने उपस्थित किया था ओर 
जिसका उद्दे श्य किसी भी योरोपियन शक्तिको महानता प्राप्त करनेमें 
बाघा प्रदान करना,और यदि आवश्यक हो तो सेनिक आक्रमण द्वारा 
उसकी शक्तिको क्षोण करना था। प्रेटब्रिटेन द्वारा स्वार्थ पूतिके ल्थि 
नियुक्त इस उपायने स्वेदा परिस्थिति ओर कत्तेब्यको देखते हुए ही 
काय्य किया है;किन्तु इसकी इच्छा और विचार सवेदा एक ही जेसे 
रहे हैं। सूदुर उत्तर अमेरिकाकी राजनीतिक स्वाधीनता ने, समयक्री 
गतिके साथ ह्वी साथ,योरुप मदादेशफे सहयोगको अपने मद्दान प्रयत्नों 
द्वारा प्राप्त कर लिया | इसप्रकार, जब स्पेन और नीदग्लेण्ड मद्दान 
शक्तियोंकी गिनतोमें नहीं रहे, प्रिटिश राष्ट्रकी समस्त शक्तियां उन्नवि- 
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बमामी फ्रामको आर दोर्डाओर जवनऊ कि नपो लियनउने प्रमुख- 

दर्शी सनिझ आअक्तियांझा सबदाके लिये पतन नहीं होगया, जिसके! 
मि इतम्ल गका महान सय था, तवनहझ अटेनमे दम नात लिया। 


ज़मनीके प्रति प्रिदिश शासन-नीतिका परिवतन एक थी 
तरीका था. फ्योक्ि जमनी अपनी राष्ट्रीय एकताफे अभावरे कारण, 
हगलेटफों किसी भी प्रकारकी घमफी नहीं दे सकता था । 
मो हो ५८७५-७१ २० सहु।जूल्ठसा सपना वी पुराना रूख 
रा । सिदेनके दुर्भाग्ययश, समेरिकारा मवसंसारका महत्व, साथई 


साथ एफ शक्तिडी इसियनसे रुसकी उन्नतिके प्रति ध्रिटिश हिलेकि- 


ब्क 


भाउटाओा जमनोीने लाभ रूपमें परियनित नही होने शि्सा, दर्योडि 
जअमंनीका या भटीभांति उिदित हो चछा था कि सशिटिंग शासन 


६ «(का ता 


गिनिकी ४ लिहासिफ प्रतति झान हा इतठ एंसफकीर । 
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की जिनकी सेनिक शक्तिका सभी वाष्ट लोहा मानते थे और इसमे 
उन्हीं मित्र राष्ट्रीको अपने प्रबल विरोधियोंसे मिड़ाया, जिससे 
शक्तियोंका विनाश हो, ओर इसप्रकार अपनी नीतिमें सफलता प्राए 
को। ब्रिटिश दृष्टिकोणसे यह कोई मबुद्विमत्ता नहीं है, क्योंकि समाज 
कल किसी युद्धको वीरताके माध्यम हारा संगठित करनेकी आवश्य- 
कता नहीं;किन्तु परिस्थितिकी अनुकूलतांको देखकर ही काम किया 
जाता है। नीतिका कर्तव्य है कि वह इस बातका ध्यान रफ्खे कि 
जाति चीरतापूर्ण उपायोंसे युद्ध न करे, द्विन्ठु व्यवह्रिक तरीकोंसे 
ही काम छिया जाय। तब जो कुछ भी किया जायगा वही उचित 
होगा, ओर यदि इसके विपरीत कुछ भरी होगा तो वह एक अक्ष॒म्य 
अपराध या कत्तेन्य-उपेक्षा मानी जायेगी । 

जब जर्म॑नीमें विद्रोह हुआ जमेनीकी सभी सांसारिक आकां- 
क्षाओंका भय जाता रहा, जहांदक कि ब्रिटिश शासन-नी विक्का इससे 
सम्बन्ध था। जमनी योरुपके मानचित्रसे निकाछ दिया जाय, प्रिटिश 
लार्था'की पूर्तिका यह पथ नहीं था। इसके विपरीत,नवम्बर १६१६ई० 
के भयपूर्ण विनाशने त्रिटिश नीतिको तत्कालीन नवीन परिस्थितिसे 
सामना करनेके लिये वाध्य किया, जिसे धीघ्रही सम्भव मानते हुए 
पद्दिचान लिया गया--जमेनीका दिनाश हुआ, और फ्रांस योरुप 
महादेशका सबसे शक्तिशाली राजनीतिक राष्ट्र मान लिया गया। 
योरुप मद्दादेशसे जमेनीकी महानताका नए्ट होना इड्डूलेडके शत्रुओंकि 
लिये ही छाभदायक प्रमाणित हो सकता था | तधापि नवम्दर, १६ १८६० 
ओर प्रीष्मकार १६ १६६० तक छिठिश नीतिमें किसी भी प्रक्तारझा 
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परिवतन नहों किया गया, फ्योंकि इस बुद्धेके बोचमें की जन 
अपनी भात्रना-शक्तियक्तों खो बेठी कसा कि इसके पथ. कभी मो 
नहीं देपनेमे आाया था | 
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है गलगाय पास यही एक सम्भव नीति भी कि वा फ्रॉसरई पराधिकपर 
प्र ्> पममें 4.०5 0 का जल 2क 
के छाममे टिस्लेद्ार बने | बास्तवर्म ब्रिटेन की उस इच्दया को पूल सह 
भा -» न शक 
हुए झिसे श्यानमे रसग्य वह यद्दने प्रगत हुआ था । कीं, शद्दितों झग- 
पतले खधिप एफ योरोपियन राष्ट्रही उन्नतिर्म किसी भी प्रशारशा 
हु न्‍ शा बन िः पु + ३० ली 
बाबा नहों दी गई ओर ने उसके खिये महारेशी राष्ट्र परमाद्रौशा 


ध्यान हे रस्स्य गया. और घाग्सयर्म उस हा साँध ठोस िगर भा । 


न ५४ >_ की पीस डर हक आप 

आज फाॉमसिका मि्रनि ऋतुपम ते | सान मे ह्रशिफाशल आश 
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मे सम्याए्य ७ भौर उस शहाउभर्म छकाहयं भी गशाया शा ना ६. 
हि 

ज्क ल्‍प्दी ह। ३ मिल उठ लक रड्ः छा गया का रे बर्फ ि# का हे. 

श्दली भार सपने विरद दस एे सामान प्रदेश सुरहित है ठयातार 
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दितम अउनो सेता है रो रवित सी हि संसार अधि रे शआ हिरिशाए। 
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जा सके कि जमनी छोटे-छोटे राष्ट्रोमें विभाजित होजाय,भोरडनकी 
शक्ति एक दूसरेसे कम या अधिक रहे और उनमें एकतापूर्ण नेतृत्व 
का अभाव सवंदा ही बना रहे । उसकी यह्द इच्छा थी कि वह राइच 
नदीका वायां किनारा अपने अधिकारमें कर छे और वहां अपनी 
सेनाका केस्द्र बना, योरुपमें अपनी प्रभुताका विस्तार करे। 
किल्तु फ्र आव नीतिका भच्तिस उद्दे श्य ब्रिटिश शासन-नीतिकी 
प्रवतियोंके लिये खतरनाक और असह्य था । 
कोई भी ऐसा ब्लुटिश अमेरिकन या इटालियन नहीं है जिसे 
जमन-द्वितकारी कहा जा सकता था। प्रत्येक अंग्रेज,एक राजकर्म- 
चारीकी हेसियतसे,सवे प्रिय एक ब्रिटिश है;पर यही बात एक अमे- 
रिकनके लिये है। ओर कोई भी इटालियन ऐसा नहीं था जो इढा- 
लियन हितसम्बन्धी नीतिके अतिरिक्त किसी दूसरी नीतिका समर्थन 
करता | इसलिए, कोई भी, जो विदेशी जातियोंसे मित्रता स्थापित 
करना चाहता है,भौर दूसरे देशके राजनी तिज्ञोंसे जमेन-हितकी आशा 
रखता है,वह एक गद्य है अथवा एक घोखेवाज राजनीतिक्ञददै।.... 
इद्धछेण्ड नहीं चाहता था कि जमनी संसारका एक शक्तिशाली 
राष्ट्र बने; फ्रांस यह नहीं चाहता था कि जर्मनी कभी भो शक्तिधाडी 
बने --एक अत्यन्त छाभदायक अन्तर | जो हो, हमछोग संसारफमें 
शक्तिशाढ्ी कहलानेके लिये नहीं लड़ रहे हैं, किन्तु हमे अपनी पित्त- 
भूमि, अपनी राष्ट्रीय एकता,और अपने ब्च्योंकी रोजाना रोटीके लिये 
लड़ना है । इस दृष्टिकोणसे ऐसे दोद्दी राष्ट्र हें जो हमारे मित्र हो सकते 
हूँ-.इटढी भोर प्रंट प्रिटेन । 
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आशथिक पतन ही नहीं देखना चाहते है, किन्तु उनके ध्यानमें इसकी 
राजनीतिक गुलामीका होना भी आवश्यक है । इसढिये जमेनी- 
विनाशके लिये सबसे बड़े भांदोलक यहूदी ही हैं । 
यहूदियोंकी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। यह जम॑नीको बोल्शे- 
 बस्ट बनानेका एक उपाय है,जमन राष्ट्रीय बुद्धिमत्ताको छूटनेका एक 
ढक है, ओर इसप्रकार यहूदियोंके धनके परोंतले जमंन अ्रमशक्तियों 
को कुचला है, जिससे यहूदियोंके संसार-विजयके उद्द श्यको प्रार- 
स्मिक सफछता मिले। 
इड्जलण्डमें, जेसा कि इटलीमें है, ठोस राजनीतिश्ञता एवं यहूदी 
संसारकी धन सम्बन्धी मांगोंके बीच विचारोंका केनन्‍्द्रोपसरण प्रदक्ष 
है, ओर यह्‌ प्रायः स्पष्ट ही है। 
ऐसा फ्रांसमे ही था कि स्टाक एक्सचजकी इच्छाओं जसा कि 
_यहूदियों द्वारा कहा गया था, और उस जातिके राजनीतिज्ञोंके बीच 
जो कि स्वभावतः छालची हैं, समझौता हो गया। 
निस्सन्‍्देह नेशनछ सोशलिप्ट मरान्दोछनके अनुयायियोंके लिये 
इस बावकी कल्पन करना कि ब्रिटेन भविष्यमें हमारा मित्र होसकता 
है, सहज नहीं है । किन्तु खाथ ही साथ ऐसा सम्भवभी होसकता है। 
हमारे यहूदी प्रेसोंने त्रिटेनके विरुद्ध धृणा-प्रचार करनेमें वार-बार 
सफलता प्राप्त की, ओर बहुतेरे वेबकृफ जर्मनोने बिना छुछ सोचे- 
समझे द्वी यहूदियोंकी बातोंपर विश्वास कर लिया, ओर उत्होंनि 
जललेनाके पुनर्गठनके डिये वकवक् करना आरम्भ किया, हमारे 
उपनिवशोंके हरणका विरोध किया, तथा यह सुम्ाव पेश किया झि 


के 
कि 


“मेरा जीवन-संप्राम--- ३२५५६ 


टीरलके साथ विश्वासघात किया, ओर साथ ही साथ अन्य सभी 
जर्मन जिलोंके लिये एक खतरनाक परिस्थिति कर दी। 

इसका सबसे भद्दा भाग तो यह है कि बकवादी स्वयं इस बात 
पर विश्वास नहीं करतेकि केवछ प्रतिवादियोंसेही किसी वस्तुको प्राप्ति 
हो सकती है। वे ख्ं इस बातको समझते है कि उनके पथ कितने 
निराशाजनक और हानिकारक हैं। वे इसे केवछ इसी लिये करते हे 
कि उस समय दक्षिणी टीरलकी रक्षा करनेकी अपेक्षा अब उसकी पुनः 
प्राप्तिके लिये बकब़क करना बहुत ही सरल है। प्रत्येक मनुष्य अपना 
काम करता है,एक दिन वह था जब हमलोगोंने उसकी रक्षाके लिये 
अपना पविन्न खून बहाया था,और आज एक दिन वह है जब कि ये 
शरारती अपनी कोरी बकबकसे ही उसे प्राप्त करना चाहते हैं। 

यदि जर्सन-जाति योरुपको भयभीत करनेवाली लटमारको 
रोकना चाहती है तो उसे गत महायुद्धकोी भूलोंका शिकार नहीं 
बनना पड़ेगा, ओर ईस्वर तथा विश्वके शत्र॒ओंकी सृष्टि नहीं करनी 
होगी, किन्तु इसे अपने विरोधियोंको मुंहतोड़ जवाब देनेके लिये 
शक्तिका सभ्चय करना होगा। यदि जर्मनी इस प्रकार कार्य्यममें 
अग्रसर होता है, तो आगामी सस्तानें हमारी चिल्ताओं और आव- 
श्यकताओंको समकंगी, और हमारे तीक्ष्ण विचारोंको उस समय 
ओर भी अधिक स्वीकार करेगी जब उनके गौरवमय परिणामोंका 
उन्हें आनन्द प्राप्त होगा । 

हैव्सवर्ग राष्ट्रके त शरीरके साध मित्रता-सन्धि करनेफे विचार 
ने ही जमेनीका विनाश किया। आज्ञ भी अति भक्तिपूर्ण भावनाओं 
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ओर जनताका पारस्परिक सहयोग न हो ओर दोनों ही स्वतन्त्रता 
की रक्षा ओर धोषणा करनेको प्रस्तुत न हों । 

नवीन जलसेनाके लिये चिल्लाहट,हमारे उपनिवेशोंकी पुनर्स्थापना 
शत्यादि,, प्रत्यक्षतः कोरी बात हैं, क्‍योंकि इनमें व्यवहारिक सम्भवत्ता 
का लेशमात्र भी नहीं है,शान्त विचारों द्वारा हम इसे शीघ्रही समझ 
सकते हैं। जो प्रतिवाद करते हैं, वे अपनी शक्तिको व्यथ प्रदर्शनोंमें 
ईश्वर ओर संसारके विरुद्ध छगा रहे हैं,और वे--“जो कुछ भी करो 
सोच-समसकर करो”--इस प्रथम सिद्धान्तकों भूलते हैं जोकि सफ- 
छताके लिए अत्यन्त छामदायक है। दस या पांच राष्ट्रोंके विरुद्ध 
चिल्लाते हुए,हम अपनी राष्ट्रीय इच्छा ओर शारीरिक हृढ़वाकी समस्त 
शक्तिक्ो छगा एक शत्रुके हृदयको दहढानेके छिगय्रे प्रस्तुत नहीं हैं,ओर 
हमछोग छज्जञाजनक मित्रता-नीति द्वारा शक्ति प्राप्त करनेके उपायोंकी 
सम्भवताकी उपेक्षा करते हैं । 

ऐसा वहीं है जहां कि नेशनछ सोशलिष्ट आन्दोलनका उद्द श्य 
मान्य है । नह हमारी जनवाकों ढु ख-सहनकी शिक्षा देगा ओर उच्च 
गुणकी ओर ध्यान देगा जिसमें महानता है,ओऔर कभी भी इस वात 
को नहीं भूलेगा कि हमारी लड़ाईका डहद् श्य केबल अपनी जातिकी 
रक्षा करना है,ओर यदि हमारा कोई शत्रु दै,तो वह वह्दी शक्ति दे जो 
हमारे अस्तित्वका अपहरण कर,हमे परतन्त्र वनाना चाहती है । 

इतना ही नहीं, जमेन-जातिके पास तचतक संसारकी नीतिके 
विरुद्ध शिकायत करनेका नेतिक अधिकार नहीं हे जवनझ कि बढ़ 
अपमे देशके धोखेबाजॉको उचके अपराधोंके लिये दण्डिस न करे । 
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जब कि ब्रिटेनको भपने मित्र राष्ट्रीकी शरण ले 
प्रतीत हुआ कि एक क्षण घाय्रेगा जब कि शहद इस प्रकार न दीया 
कि “प्रेट प्रिदेत समुद्र-विजयी है!" किस्तु कहा जायगा कि “अम्रे- 
रिका महांसागरका विजेता हैं 
यह एक ब्रिटिश खार्थ कहीं है किन्तु सर्वप्रयम एक यहदो स्थथ 
है कि जमेनीका नाश हो, जेका क्रि आजकल जापानका विनाश 
ब्रिटिश स्वार्थोकी अपेक्षा आंकाल्षित यहदी-विश्व-साम्राज्यके स्पा 
के लिये कहीं म्धिक लाभप्रद है। जब कि इहलंड अपने आपको 
संसारकी एक हृढ शक्ति वनानेमें छगा हुआ है।यटदी अपनी विज्यकों 
योजना बनानेमें तह्लीन हूँ । 
यहूदियोंको यह बान भलीभ्ांति विद्ित दे कि हजारों वे 
आदर-सल्मानके फलस्वरूप वे इस वबातके योग्य हो गये £ फि थे 
योरुपकी जनताको पतनोन्मुख कर सकते हैं और उसे वंशहीन वर्ण 
सद्ुरोंकी भांति बता सकते है, किन्तु वे ऐसा एसियास्थित जापान 
जेसे राष्ट्रमें भी नहीं कर सकते थे, फिर योरोपियन राष्ट्रोंके विपयमें 
तो पूछना ही क्या है । 
इसीलिये आज यहूदी छोगोंको जापानके विरुद्ध भड़का रहे हैं, 
जंसा कि जर्सनीके साथ वे करते है,जवकि ब्रिटिश राजनीति जापा- 
नियेसे मित्रता करनेकी चेष्टा कर रही है;इसी समयइज्डलेंडके यहदी 
प्रेल जापानके विरुद्ध छड़ाईका आहान कर रहे हैं और इस बातकी 
घोषणा करते हुए कि युद्ध होना अनिवार्य है,इसप्रकारकी आवाज़ उठा 
रहे हैँ कि #जापानी युद्धवाद और साम्राज्यवादका नाश हो |” 
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चूरहवा अध्याय । 
पूर्वीय तीतिका निर्धारण । 


हु मारा तथाकथित शिक्षित समाज बड़े ही भद्द तरीकेसे 
हमारी पर राष्ट्र नीतिको वास्तविक राष्ट्रीय स्वार्थो से दंचित 
कर रहा था, जिससे कि उनके अतिभक्तिपूर्ण स्वार्थ सिद्धान्तों की पूत्ति 
हो सके, और मेंने अपनेको इस बातका कृतज्ञ सममझ्का कि तबसे में 
अपने भनुयायियोंके बीच परराष्ट्र नीतिके विपयमें बहुत हो सतकता- 
पूवक बोलने छगा, विशेषत: में रूसके प्रति अपने सम्बन्धकी व्याख्या 
किया करता था, क्योंकि उस प्रश्नले सबको परिचित कराना आव- 
श्यक था। 
किसी भी राष्ट्रीय राष्ट्रकी परराष्ट्र मीतिका यह कत्तन्य होता दे 
कि वह जातिकी संख्या एवं उसको ब्द्धि ओर उसकी सूमि एवं शुणके 
बीच प्राकृतिक एवं स्वस्थ मनुपात रखते हुए, उस वंशके अस्तित्वकी 
रक्षा करे जो राष्ट्रशवदको साथेक बनाये रखनेकी योग्यता रखता ढ॑। 
ओर कुछ नहीं अधिक भूमि-अधिकार ही एक जातिकी अस्ति- 
त्व-सखतन्त्रता बनाये रखनेमें समर्थ हो सकता दे । इस उपायसे जन 
जाति ही अपनेको विश्व-शक्ति घोषित करते हुये. अपनी रक्षा कर 
सकती है। हगभग दो हजार वपासे हमारे ग्ठीय स्वाथ परर प्र 
नीतिको सममनेमेंसफल रहे हैं,और इसी लिये विश्व-इनिद्ासमें उनका 
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भूमिपर अधिकार जमा लेगा ओर उस भूमिमें धीरे-धीरे एक ऐसे 
वंशकी दइृद्धि होती जायेगी जो वणसह्टरोंकी उत्पत्तिमें सहायक होरद्दा 
है। यहीं फ्रेच उपनिवेश-नीतिसे जमनी भिन्न होता है,फ्यांकि जमेनी 
वर्णसद्गुरोंकी उत्पत्तिको नहीं देख सकता । 
हमलोगोंने जमेन-वंश द्वारा अधिकृत सूमिकी न कभी द्षृद्धि की 
ओर न कभी हमछोगोंने काले खुनको उपस्थित कर अपराध तुल््य 
जधन्य काय ही किया है। जर्मन पूर्व अफ्रीकाके असकारी नामक 
स्थानमें इस ओर कुछ म्कुकाव हुआ था, किन्तु वेसा करनेका वास्त- 
विक प्रयोजन उपनिवेशकी रक्षा करना था । 
विश्वके अन्य महान राष्ट्रोंकी तुलनामें हमलठोगोंने सभी प्रकारके 
आनन्‍्दोंका उपभोग करना छोड़ दिया है, और इसका फल परराष्ट्र 
नीतिमें हमारा विनाशकारी पथ है, जिसमें उन सभी परम्परागत 
अच्छे गुणोंका पूर्ण अभाव है, जिनके द्वारा परराष्ट्र नीतिका पथ 
निर्धारित किया ज्ञाता है,और इस प्रकार हमारे सभी दृढ़ खाभाविक 
गुणोंका अपहरण हो रहा है.इतने पर भी वेशम राष्ट्र-निर्माणका दावा 
करते हैं । 
नेशनछ सोशलिष्ट मान्‍दोलन इन सभी वातोंका इलाज करेगा; 
आर यह हमारी जनता एवं क्षेत्रफछके वीचके अननुपातको दूर करने 
का प्रयत्न करेगा, सषयोंकि हमारे सुधार तथा राजनीतिक आधारका 
यही एकमात्र उपाय है; भर इस प्रक्वार हमारे विगत इतिहास एवं 
हमारी दत्तेमान माशारहित अयोग्वतामें समानता छानेको चेप्टा 


की जायेगी । 


बन्द 


की. 


#टउ 


ऊआाभरा ज्ञाइन-संम्यम -- 


मत ध् । कल फेक: ॥ 6 | न ंध हा ल्‍् 
या धरम ७ ४ '# ए कक ही  $ *. [ए पर हु: 
बल्कि कक हि एक हि 6 हक 
॥4 द 9  रि «ै[]4 + कि (जि हि 5. 7०7०५ ; 
नि जि घी 9ि मम कु मे एफ ६ ह के «7 2 | $ 
दि 2५ ० हि र्पर ४ पल 5 गम कर है | 
ढ़ हि 7 ५ 7 /< 'ैछ&' ५0५ पं. ५: 5 6 हि का बम ' 
हि पट हि हि लिया कल हि हित कि 
तय (पक “+ ए 5 9 [एप ण० «2 ४ कल 
पथ का हि ते हि हि दए एिभीट मै कह 675 फीता 
7 (ए ल्‍.. 9४ ॥0 "आओ | छिप आह क+ हज कि की हद, ४ ५. ४ 
4७४ छि हर शक छि कल (ल् । / ही पे *> सिप श्र पक ए् $ 4 पु रे आम 
5, एि ([/ नि. ४ कि 0 ए छः ए ए ५८, है 6 5 ६८ / 
20 हि रएा कि हि वर के ॥आा हि दल कि किए व हि के, 
१० “5 ७ (० के ही ए नए ०. ४७ 5 णि रे के ॥ए १ ## 
जा ॥0 .. ॥७१ / > ि |, 8 ०. » अं 7 लंड ही $. 
हि के हि. के एंए ॥5 हि हित # ४ ॥ ॥ह 4 ५८: (हि हे ५ ६: ४० 
ए एप ए एईिएिनत।ए या 5 ॥ कह एिते कई हे हि 
कं 0 जा कैच ॥ क्र ८ /३९॥४ र ४ 7१९७१ के [९ दर पु हे (7 स्का [ हू 
# | 6 कि 7 ५६ ह* तय प्र 4६ पु 8 ४४ न्‍ा बह. 
8 हि हि कक हक हा 
जय धपम शिमि हि [8 कि कद में ते । हि के न ही ध ः 
[ 2. चला लय णे | ५ लत है 
बा हि के का हे हिकि मे खा छह का एप मई मे 
7 ्ि मझि # ४ ५ (7 किक  4 ि थक हि नौ ७ रण फ 
५ *ाः 2 | पी ७ ए एप 7 तंए ल्‍्न है » 5४3४ (४४ ६: हे हु 
का हि हक 6 5 हक पर 
92. *॥ 55888 / 9 ४ पर. + / ६ हि है कझे पी का | हा हे 4५ 
॥ गे र 0 हि आप 5 ि $ 4४४ ः 0.५ पट अब, 
१ 5 हे ्र न हे - (६ पर 9 (*++ ७... |$ गे | 5 ही 
ँ रा < ॥ः 9 मर | # # हु ० हट ड क ५ हु हा के ध्क 
7० ८० ७ | ६४० 6 ० 7 2 हम हि शी की कह हे +» ही हि ४ 
कि | £ (.- 2 तछि €ंएठ 6. ४ (57 6 हि ४ न, हे भे कै दीओ कक 6 ४ 
हद उन्‍त कं जछ कि 0 5 0 ही 0 0 2 5 हि 
(7 + के 5 ः | ि्‌ व 2, ता हा छा > 4७५ रु 75. ४: अर ्ः क 
| हर 89 ॥£ | | ० हे के ईएईि एक के । है कह व हि है पर हर 
बी: ७ ४7 क> |(९| ए ५ ॥। है । | त | 4 4 नि 0 | 
कि हह (6 ् ४7. 5 ८ की 5 75. | एप 9 ७ 2 
एि पा हि ० 29 ः 89. 57 रछि (पं हा ् ५... फ धए र शः 8] |! रत 


ब्ण्येरा जीवन-संग्राम-- ३३३ 


भूमिपर अधिकार जमा छेगा ओर उस अूमिमें धीरे-धीरे एक ऐसे 
वंशकी इद्धि होती जायेगी जो वणसझ्लरोंकी उत्पत्तिमें सहायक होरद्दा 
है। यहीं फ्रेच उपनिवेश-नीतिसे जमनी भिन्न होता है,क्यांकि जमेनी 
वर्णसद्भुरोंकी उत्पत्तिको नहीं देख सकता । 
हमलोगोंने जमंन-बंश द्वारा अधिकृत सूमिकी न कभी वृद्धि की 
ओर न कभी हमछोगोंने काले ख़ुनकों उपस्थित कर अपराध तुल्य 
जधन्य काय हो किया है। जर्मन पूर्व अफ्रीकाके असकारी नामक 
स्थानमें इस ओर कुछ भ्ुकाव हुआ था, किल्तु वेसा करनेका वास्त- 
विक प्रयोजन उपनिवेशकी रक्षा करना था । 
विश्वके अन्य महान राष्ट्रोंकी तुछनामें हमछोगोंने सभी प्रकारके 
आनल्दोंका उपभोग करना छोड़ दिया है, और इसका फल परराष्टर 
सीतिसें हमारा विनाशकारी पथ है, जिसमें उन सभी परम्परागद 
अच्छे गुणोंका पूर्ण अभाव है, जिनके द्वारा परराष्ट्र नीतिका पथ 
निर्धारित किया जाता है,ओर इस प्रकार हमारे सभी दृढ़ खाभाविक 
गुणोंका अपहरण हो रहा है.इतने पर भी वशम राष्ट्र-निर्माणका दावा 
करते हैं । 
नेशनछ सोशलिष्ट आस्दोलन इन सभी चातोंका इलाज करेगा; 
आऔर यह हमारी जनता एवं क्षेत्रफलके चीचके अननुपातको दूर करने 
का प्रयज्ञ करेगा, ष्योंकि हमारे सुधार तथा राजनीतिक जाधारका 
यही एकमात्र उपाय है, ओर इस प्रकार हमारे विगत इतिहास एवं 
हमारी दर्तमान आाशारहित अयोग्यतामें समानता छानेको चेप्डा 
की जायेगी । 


रर२८ “भरा जाविन-सम्राम-- 


जा 


जमन-नी तिके महान कार्य्योमें प्रसियन राष्ट्रका निर्माण भी एक 
महत्वपूर्ण काय था, और उसके बीच राष्ट्र-विचारोंका प्रचार करने 
की चेप्टा भी की गई थी । साथ ही साथ जमन-सेनाका संगठन भी 
आधुनिक आवश्यकताअओंकी पूत्तिके लिये अद्वितीय गठन-प्रगालीका 
परिचायक था। आत्मरक्षाके स्थान पर कर्त्तव्य रूपमें राष्ट्रीयताकी 
रक्षा करनेका विचार उसी राष्ट्रक निर्माण और उसके द्वारा उपस्थित 
किये गये नये सिद्धान्तोसे उत्पत्न हुआ था। उस घटनाके महत्वके 
सम्बन्धमें अत्युक्ति करना असम्भव है । जमेन-जाति,जो व्यक्तिवादके 
आधिक्यसे पतनोन्मुख हो रही थी,प्रसियन सेन्‍्यवादके तत्वावधानमें 
अनुशासनके महत्वक्नो समझ गई भौर इसीके द्वारा उसे अपने खोये 
हुए संगठनको प्राप्र करनेका पुनः अवसर प्राप्त हुआ । सेंनिक शिक्षाके 
उपायसे, 8मलोगोंने एक जातिकी हैसियतके अपने लिये इन सभी 
गुणाकों पुनः प्राप्त किया, जिनकी दूसरी जातियोंकों एकताके पदा- 
नुसरणमें सवदा ही आवश्यकता रही है। 3सलिए संनिक सेवाकों 
अनिवाय न रखनेका विचार--जिसका दूसरे अन्य राष्ट्रोसे कोई भी 
सन्यन्ध नहीं बताया जा सकना है--हमारे लिये एक दुर्भाग्यकी बात 
8। रस जमन बंशोको अनुशासन और सेनिक शिक्षा न दी जाती, 
ओर उनो अनेक्यताका पाठ पट़ाया जाता, तो यह निश्चित था कि 
उ्मारी जाति स्वतस्त्र अन्‍्लित्वफे मूडत्वका यो देती । जमन और 
जलमनीफा भाप विदेशी सानियोंदी सम्यताअद्धि शिकार बन झाता, 
झोर इमारा मूझ्य अन्पफारमें विद्ीन को गया दाता । 


कह की 
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के लिये यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारी जातिकी वास्तविक 
राजनीतिक सफछताओं एवं छाभद्वीन उद्द श्योंकी जिनके लिये हमारी 
जातिका खून व्यथ ही बहाया गया था स्पष्टल: तुलनात्मक व्याख्या की 
जाय और एुलन्हें एक दूसरेसे भिन्न रक्खा जाय । हमारा नेशनछ 
सोशलिष्ट आन्दोलन मध्यश्रेणी--संसारकी वत्तेमानकाढीन कृत्रिम 
देशभक्तिका कभी भी समर्थन नहीं करेगा। विशेषतः हमारे छिये 
यह खतरनाक है. कि हमछोंग अपनेको उनके समान माने जिन्होंने 
युद्धके पूर्ण उन्नतिका नाम भी नहीं लिया था | हमारा एकमात्र कत्तेव्य 
अपने देशकी आबादीके अनुसार भूमि प्राप्त करना है । 

१६१४ ई०की सीमान्तोंके परिवत्तेनकी मांग राजनीतिक हृष्दि 
से महान मूखता थी तथापि जो इसे ही अपने राजनीतिक कारय्योंका 
पथ बताते हैं, ओर इसप्रकार काम करते हुए मित्रता वा एकताका 
स्वप्न देखते है, वे हमारे प्राकृतिक उन्नति-मागमें बाधक है । यही एक 
व्याख्या है कि क्‍यों, एक विश्व-संघषके आठ वर्ण पश्चात जिसमें कि 
विज्ञातीय इच्छासे सभी राष्ट्रीने भाग लिया था, विजयी संयुक्त दर 
अपना ठोस निर्साण करनेमें छग्ा हुआ है। 

उन सभी राष्ट्रोने ञमनीके विनाशले छाभ डठाया। हमारी शक्ति 
से भयभीत सभी महान राष्ट्र हमारी कमजोरीको जान गये । उन्होंने 
विचार क्विया कि, यदि हमारे साम्राज्यका दंटवारा हो सझता है,तो 
यह हमारे भविष्योत्थासमें बाधा प्रदान करनेमे उन्हें सहायता देगा | 
हमारी ज्ञातिकी शक्तिका भय मोर एक आशंकित वारणा ही हमार 
शत्रु राष्ट्रोको भयभीत बना सकती थी। 


र> जझीदर | लंग्राम 
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वियेनाके कांग्रेस अधिवेशनके समयसे हमारे बीच परिवर्तन 

रहा राजइुमार आभार उअचकछो पानद्नदा प्र'न्ताक राज्यफ लिये 
लाल्ययित नहीं है, किल्त झद दयाहीन झअस्तरराब्ट्रीय यहदियेसे 
हमारी छड़ाह हो रहो है। 

१६१४ है० की सोमराय जमसोके सविष्णेत्थानसे किसी भी 
एकारफका रम्वन्ध चहाों रखतों ) रूठकालपे उन्होंने किसो भी प्रकारस 
एमारी रक्षा नहों की, झोर इनसे न भविष्य ही को आप्ा की ज्ञ 
सकती थी । ये जमन-जातिको आत्तरिक दृढ़ता नहीं प्रदान कर सकती 
पीं. भोर न इनके किये कुछ हो ही सकता था;उेनिक विचारोंके दृष्ि- 
फोणले न ये सल्तोषप्रद ही होलकती थीं मोर न इनसे किसी तरहका 
राभ ही हो सकता थाइतना हो नहों.ये हमारी वर्तमान परिस्थितिको 
एसरी विश्वशक्तियोंके छुकाब्लेसे उन्नत नहीं बना सकती थीं। 

पेचछ एक हो दात निश्चित घी। ६६१४ ई० की सोमाओंडी 
स्पापनाका कोई सी प्रयज्ञ, इसारी जातिके खूनको दूपित करनेका एक 
साधन होता, ओर रच्तक यही क्रम जारो रहता जबतक कि जाति 
भविष्य सौर जीवन-निर्माणके लिये 


520०५ 


निर्माणके लिये ताममात्रको भी एक कायऊर्ता 
नहीं बदता | इसके विपरीत, उस कोरी सफहताका ब्यथ जाए है 

सपने कर्तेड्यका ध्यान के छिय्रे प्रेरित करता, फ्यांकि शसर 
धारा हमार “राष्ट्रीय सम्मानक्ो” रण होनी और हमारे उन्नत पथरा 
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कक, ग्दाजा ५ सनक +>ईक धरती कक 285 पड 
दग्दाजा पुरा रुडा तेह्ाता । हम नेशनल सोशलिटाशा था 
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फऋत्तनम ६ का हम परराष्ट्र नोतम अपने इस ज्यों पर हत्तायद्ंओ आए 
हा अच्मिय, 
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कोई भी जाति एक गज भूमि स्वगंसे लेकर नहीं आई है । सीमाओं 
का निर्माण और परिवतेन करना सानव प्रतिनिधियोंके दाथकी बात है 
इस धातका सम्मान करनेका कोई भी कारण नहीं है कि एक 
जाति दुरे ढंगले भूमिपर अधिकार जमानेसें सझछ होती है। इससे 
केवल विज्ञेताकी शक्तिका पता चछता है और उनकी दुबंछता प्रगट 
होती है जो उसे अपने हाथोंसे खो देते हैं। यही शक्ति अपना अधि- 
कार जमानेका आदेश देती है। 
फ्रांस साथ सन्धि करनेकी बातवकों कितना ही अच्छा हम 
क्यों न समसझें,यह उस समय व्यर्थ प्रमाणित होगा जबकि इसके लिये 
हमें अपनी परराष्ट्र नीतिका त्याग करना पढ़ेगा। इसमें तभी तत्व 
हो सकता है जब कि यद्द हमारी जनताके लिये योरुपमें रहनेका 
स्थान दे। उपनिवेशोंको प्राप्त करनेसे हमारी यह समस्या नहीं हल 
हो सकेगी,किन्तु आवादीके लिये प्राप्त भूमि ही,जो कि नये चासिन्दों 
को शहनेके लिये सभी प्रकारकी सुविधाय दे सकती है;हमें चिल्ताओं 
से मुक्त कर सकती है। 
हम नेशवछ सोशलिट्टोंने गत महायुद्धसे अपनी परराष्ट्र नीतिके 
विपयमें अपनी धारणाको निश्चित कर लिया है | हमछोग इससमय 
वह्ांपर है जहां हमारे पूर्गज छः सौ वर्ष पूर्ण थे। हम जमन-धाराको 
दक्षिग और पश्चिसक्ली ओर प्रवाहित होनेसे रोकते हे, और पूर्जकी 
ओर अपनी आंखें फेर रहे हैं । हमलोगोंनेयुद्धके पृदवाढी जो व्यापार 
एवं डउपनिनेशकी नीति थी उसका अन्त कर दिया ४, और हम 
भविष्यकी भूसि-नीतिका पदादुसरण कर रहे दें । 
श्र 


श्श्८ - मेरा झ्ीवन-सतप्राम-- 


भाग्य भी हमारा पथ निर्देशक बनता प्रतीत होताहँ। जब भाग्यने 
रुसको बोल्शेविज्मके भरोसे छोड़ दिया,रूसक्की जनता उन शिक्षित 
व्यक्तियोंसि वंचित होगई जिन्होंने एक समय उसके राष्ट्र-असित्वका 
निर्माण ओर शिक्षा की थी । यह मामा जा सकता है कि अब रूसमें 
जमंन-तत्व नहीं रह गया दे । उसके स्थान पर यह्द्ियोने अपना 
क्जा जमा लिया है। रसियनोंकों अपनी शक्तिसे यहूदियोंको बढांसे 
हटानेमें जितनी कठितता होगी, यहूदियोंकों भी उतने बड़े साम्राज्य 
का छुछ कालूतक शासन करनेमे उतनी ही कठिनाइयॉंका सामना 
करना पढ़ेगा | उनका स्वथाव संगठनकत्तांमोंकी सांति नहों दे,किन्तु 
उनका काम स्वदा ही फूट डालना रहा है । यह मद्दान सात्राज्य एक 
दिन अदृश्य दिनष्ठ होगा ! 

१६४०-२१ £० दे लगभग ही एमारा दरू सत्य देशोकि सुक्ति- 


छक। गली व बह की 
चादा आानइाल्दास सस्दन्ध रुूुखन लगा। यर* *पाडित जावगबादा 


अफतानक निज, है । ० अजय फ प्पर ये रत पा बल कक किनो>झ+न कमल कक, ल्‍्ड (2. ५०-३६ 
संस्यावे” उपमे था। उपरोक्त झान्शोलनामि बाल्फकन राष्ट्री, मश्ठ 


सचप्ओ प्रस्तिनिधि ही थे. कार ने गाप: ० आगे माप न पाडि 
आर भारनवणके प्रतिनिधि हा ७, भार ये सुन्त “साग साथ दे पा: 


क्ब्ण्क 


गए दे ४० लक सह पपश्ति अल >> जय घजद किये ही मालम रे 
पगड्मका लोको क्ति घारताय दारनधाल दफकंधाइय 2 साटुर फ्छ्। 
4 प्ाम ५ छ्स 2०२० धे दिज्प ज्त्क किट ग्ता ज्कक अ अटीर। 3०० 
फिसतु चहुने घगम हा एस अमन ७, चरापद: शष्ट्रायतायादा या चर 
डर 


की... 3४ +०७ बे ः नह ही जे 


नल सोशल्प्रिंमें, जो कि पूर्वीय बझुप्क्रियास सापानुभूति 


लक] ५ 5 ० अ 2 डः 5७ 
कोर उस छासतो बल्पना फरते से हि हाह भी भारतांव या मिभ्रा 

ज्क. हु] क्र ६ “हुक 
40>च्युल्स 


४३ च्< १ हुट। जलकर श्यृ कली झा जुकर 2४ 

सोभे खाना था दा! भसारसेद्रण या मिल्वका सभा आए 
के बदल यू हार३ ह्ापषप्टन के जओाया, |: 

निधि था । इसका नि झभीो भा पांच छरने का कष्ट सदा उठायाशार से 


बम के + ब्ड ल्कक को कक 4०० खा कछ्िय 5 २७: ब्ड। जनक 75 के म्स्त्सफः हर 
सन्हने दशो यं्ती पिार छिया कि ये छाग पल | इलेनक एल 
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झओर भागे कुछ भी नहीं है मोर न इनके पास किसी भी तरहका 
अधिकार है, इसलिये ऐसे लोगोंसे सस्बन्ध रखना व्यथे था और 
अपना समय नष्ट करनेका एक साधन था । 

१६२०-२९ ई०में नेशनलिष्ट केस्द्रोंमें जो शेतानियव भरी और 
उपेक्षतीय आशाये की गई थीं उनका मुझे; भलीभांति स्मरण है । यह 
कल्पना की गई थी कि भारतवर्णमे इड्डलेण्डका विनाश होनेवाला 
है । एसियाके कुछ डींग मारनेवालोंने ( वे भारतीय खतन्‍्त्रताके लिये 
छड़नेवाले हो सकते थे)जो योरुपमें चारों ओर दोड़धूप रहे थे;ढोगोंके 
हृदयमें आधारयुक्त कारणोंसे इस बातका विश्वास दिल्ानेकी चेष्टा की 
कि; ब्रिटिश साम्राज्यका सारतवर्णसे तख्ता उलटनेही वाला है। किंतु 
उनकी इच्छाओंकी पूतच्ति न हो सक्की, ओर वे असफल रहे। 

इस वातकी कल्पना करता कि ब्रिटिश विश्व-साम्राज्यमे भारत 
वर्णका महत्व सम्माननीय नहीं है।हमारी वड़ी नादानी है | महायुद्धसे 
शिक्षा न लेना ओर ऐ'“गो-संक्सन स्वभावक्रो न समझना जबकि 
जनता इस बातवकी कल्पना करती है कि इगलंड सारतचर्णको खत- 

न्त्रता दे सकता था, हमारी नादानीका प्रयक्ष रूप है। यह इस बातकों 
प्रमाणित करता है कि जमनी उन तरीक्ोसे अनभिन्न ह जिनसे 
ब्रिटेन भारतवर्णके साम्राज्यका शासन करता 5। इड्डलड नवनक 
भारतवर्णको अपने हाथ्थोत्ते नहीं खो सकता जब्वहझ कि वह अपने 
शासनयन्त्रमें दंशोय गड़चड़ीकी स्थान न दे अथवा किसी शब्कितालटी 
सत्रुकी तलवार द्वारा उसे छोड़नेके डिये बाध्य न छिया जाय। 
भारतीय उत्धान कभी भी सरूठ नहीं होंगे। हम जमेन इस दातरो 


रा 
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भीभांति जानते हैँ कि इगछडको शक्ति द्वारा किसी कामके लिये 
वाध्य करना क्रितना कठिन दे । इसके अछावा,मे एक जर्सनकी देसि 
यवसे वोलता हुआ, कह सकता हूं कि किसी अन्‍य जातिकी अपेक्षा 
सारतत्र्णमें त्रिटिश मत्याचारकों बहुत जल्दी ही देखता,यदि वास्त- 
वमें भारतवर्ण अत्याचारित होता । 
इसीतरह मिश्रमें ब्रिटिश प्रभावके विरुद्ध जातीय उत्थान निराधार था 
शान्तिके अवसर्रा पर यह बहुत द्वी खराब बात थी। अस्ट्रिया 
ओर टकींकी मित्रताअसि कुछ भी आनन्द नहीं उठाया जा सकता 


ना 
पराक्र कल फल" 


था। एक अवसरपर जबकि संसारकी इ्योगशील एवं पराक्रम 
शक्तियां एक स्वान पर एकत्रित हो रही थीं>.हमने दुबवलको एकत्रित 
कर एफ गुद्द बनाया, ओर दुबल होते हुए भी हम विश्वके एक कम 
तत्पर गुद्गल मोर्चा लेनेफ लिये अम्नसर हुएडूस भूलके लिये परराष्र 
नीतिमें ममनीऊझो अपार क्षति उठानी पड़ी । 

एफ राष्ट्रीयवाबादोकी हेसियतसे, बंशफे सिद्धास्तस मानवताफी 


कर जी 728 6 हक गन या किक हे गया न्न्क अमन, और च्म्म ; ४. 
कल्पना करते हुए, में इस चातका नहां सान सकता कि एक आात्तक 
ध्ज््ा 


री 


शी करत का. हा हा न्‍्प य गति 
भाग्यदों तथाऊृविन पीड़ित जञानियक्धि साथ बाव दिया ज्ाब्वा/ कि 
में जानता हूं कि बशके ध्यानसे यह फ्ितनो थुरो बात ४ 
5 शक ख्क हा मा तो 5 सि तट फः 
घपत्तमान रूसके शासक को यद टच्छा नहीं दफ थे चिरयालन तक 


से अर की, 


ल्‍ जनक घी 9 आह 4० प दा के का हा । पक अ+>कक- कमा इनबत्के के “८-कप्काल-क के 5 5 

हमें टुस बातों नहीं सलनाकोया कि बॉस्मविस्टाका गुर 

जी क /2. के डकज आह । डा घृाः ल्‍का का कहा 

पवित्र नहीं, छवि, परिस्थिति द्रागा समधत होने शा पारर। 


जः कक 
न्‍25 25 02 : ज० ३९, छा 
2नीलसे हा शान हट दर सपना पावर पुमा ध््  ॥ रे 
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उन्होंने उन्मादके कारण अपने लाखों बुद्धिमान देशवासियोंकों नाराज 
कर दिया है, ओर भाज एक अत्याघचारी नियम द्वारा ये देशका 
संचालन कर रहे है। हमें नहीं भूछना होगा कि उनमेंसे बहुतेरे वर्ण- 
सट्डुरी निदेयता और असत्यपू्ण चातुरीके उपासक हैं, ओर इस- 
वातके इच्छुक हैं कि समस्त संसार उनके अत्याचारी शासनके नीचे 
शरण छे। हमें नहीं भूलना होगा कि अन्तरराष्ट्रीय यहूदी जो कि 
रूसके ऊपर अत्याचार ढा रहे है, जमनीको मित्रकी दृप्टिसे नहीं 
किन्तु एक पतनोन्‍्मुख दृष्टिसे देखते है । 

जमनी रूसके लिये एक भय प्रतीत होता है । यहूदी रूसके बाद 
ज़मनीमे ही वोल्शेविज्म फेलानेकी चेष्टा कर रहे थे। किसी भी 
तरुण विचारवाले आन्दोलनको हमारी जातिको पुत्र: एकवार उन्नति 
पथपर पहुंचनेकी आवश्यकता थी, ओर इसप्रकार अन्तर राष्ट्रीय 
विपसे इसकी रक्षा करनी थी, ओर इसके रक्त-मिश्रणके प्रवाहको 
रोकना था, जिससे कि ज्ञाविकी शक्तियां पुनः खतन्‍त्रता प्राप्त कर 
स्वातनन्‍्ज्य विचारोंकी रक्षामें सफछ हो सके। यदि यही हमारा उच्द श्य 
है,तो यहां उस शक्तिकी सहान मृखंता प्रगट होती है जिसका उद्द श्य 
भविष्यसे हमारी गतिविधिमें वाधा प्रदान करना है | 

मित्रता-नीतिके सम्वन्धमे प्राचीन जमेन-साम्राज्यन जो एक 
विशेष पाप किया है वह यह है कि उसने इधर-उधर न भटक कर 
क्रमशः सभी मित्रराष्ट्रीती अपना सन्‍्वन्ध वोड छिया,ओर हर प्रका- 
रसे शझाल्दि-रक्षा न कर अपनी दुर्डल्‍हूताक्ता प्रदर्शन किया । एक बान 
ऐसी भी जिसके ल्थि इसे घुरा नहीं कहा जा सकता-उसने रुसके 
साथ कभी भी अच्छा सम्दन्ध स्थापित ऋर नेझी चप्टा नहीं की । 
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में इस बातको निर्भीकता पूर्णक स्वीकार करता हूं कि मे इस 
वातको अच्छा समझता था कि यदि जमेनी अपनी उपनिवेश नीति 
भर जछसेनाको त्याग,रूसके आक्रवणके विरुद्ध अपनी रक्षाके लिये 
इ'गर्लेडसे मिल जाता । 

में पन-स्लेभिष्ट रूस द्वारा जमनीको दी गयी धमकियोंको नहीं 
भूला हूं, में उस क्रमानुगत व्यवहारिक आन्दोलनको नहीं भूला हूं 
जिसका एकमात्र उद्देश्य जमनीकों सताना था, में रूसके 
जनमतके स्वभावको नहीं भूछ सकता,जिसने युद्धके पूर्व हमारीजाति 
ओर साम्राज्यपर घृणोत्पादक भआक्रमण किया था,भीर न में रसियन 
प्रेसको भूछ सकता था, जो हमारी भपेक्षा सवेदा ही फ्रांसका अधिक 
पक्ष लिया करता था । 

महान शक्तिय्रोंका वत्तेमान गठन हमलछोगोंफे लिये विचार करने 
आर गपनी जनताको स्वप्न-देशते सत्यकी ओर छानेके वास्से एक 
अन्तिम चेतावनी है, भौर प्राचीन रीचके पुनरुत्थानका एक भत्तिम 
सुभवसर दे । 

यदि नेशनल सोशलिप्ट मात्दोलन सभी भ्रमजालफो दूर भगाता 
है और अपने नेनापर विश्वास फरता है, तब ४६ १८ ६० की विपत्ति 
जातिके भविष्यफे लिये आशीर्वाद स्वरूप हो सकती है। हमडोंग 
४'गलैण्ठफे समान अधिफार पा,यप हो सकने है.एछ नारी तो शिवना 
रूस या फ्रांसफे पास है उसीके समान भूमिसे दमारीतुष्दिद्ा सफलता 

४ गेट बोर एटलीफे साथ सन्वधि करनेडा परिणाम रूसका 
सन्पिस सबंधा ही सिपरीन होता। सपसे महस्वपूर्ण घात यह है कि 
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इस दोनों देशोंसे बिगाड़ होनेपर भी युद्धका कोई भी भय नहीं है । 
एक ऐसा राष्ट्र भी था ज्ञो कि सन्धिके विरुद्ध एक रुख अख्तियार 
कर सकता था, वह फ्रांस द्वी था, किन्तु उसकी परिस्थिति ऐसी न 
थी कि बह ऐसा करता | नयी एंग्लो-जम च-इटालियन मित्रता-सन्धि 
परिस्थितिको काब्में रख सकती थी, ओर फ्रांसको अपने चालसे 
बाज आता पड़ता । साथ ही साथ वह नयी सब्थि दोनो ही राष्ट्रीके 
लिये छाभदायक होती । 
निस्सन्‍्देह इसप्रकारकी सन्धि होनेमें कठिनाइयां उपस्थित होतीं, 
जेसा कि पूर्ण अध्यायमे मे कह चुका हूं। किल्तु फ्या इसे सरल 
करनेका कोई उपाय था ९ जहां कि राजा एडबड ने स्वभावतः पर- 
स्पर विरोधी स्वार्था के विरुद्ध सफलता प्राप्त की, हम अवश्य सफलता 
प्राप्त करेंगे, यदि इस प्रकारकी उन्नतिकी जावश्यकताका ज्ञान हमें 
अपने कार्य्यक्रमको स्थिर ओर दृढ़ करनेका आदेश देता दे । 
निस्सल्देह,हमलछोग अपने वंशके शत्रुओंकी चालोंका नाश कर 
दंगे। हम नेशनल सोशलिए इस बातको अवश्य समझ लेंगे यदि हम 
अपने हृदयके आतन्तरिक दृढ़ विश्वास की,जो कि छाभदायक दे घोषणा 
करे | हमे जनसतको सहनेके लिये कठोर वनना पड़ेगा,जिसके सष्टि- 
कर्ता जमन-भावोंका नाश करनेवाले यहूदी है। आजकल दम नदी 
की चट्टानके समान हैं, छुछ दपों में भाग्य हमें बांध चना सकता है, 
ज्ञो कि नदीके तेजसे तेज प्रदादको रोकनेमें समर्थ होगा,लिससे कि 
नदी एक नए पथ पर प्रवाहित हो । 
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१६९२-२३ ई० के शीतकाढमें यह बात भदीभांति समझ ली 
गई कि फ्रांस, शान्तिके परिणामके पश्चात भी, अपने मोलिक युद्ध- 
उह श्योंकी प्राप्तिके लिये शब्ब्लोंको तेयार करनेमें छया हुआ है। 
कोई भी इसपर विश्वास करनेको प्रस्तुत न होगा कि फ्रांसने अपने 
इतिहासके चार वर्णव्यापी सीपण युद्धके बीचमें अपनी जनताका 
पवित्र खून बहाया था और केवल इसलिये उस महान क्षतिकी पूत्ति 
के लिये वह प्रयक्ष करनेमें वल्लीन था। खयं एलस्क छौरेन फ्रांसके 
युद्धू-नेताओंके विषयमें किसी भी तरहकी व्याख्या करनेसे असमथ 
हो सकता था, यदि बह फ्रांसके भावी राजनीतिक कार्यक्रमका एक 
भाग न होता। वह कार्यक्रम इस प्रकार था - जम नीको छोटे-छोटे 
राष्ट्रोमं विभाजित किया जाथ। यह वही चीज थी जिसके लिये फ्रांस 
युद्धमें प्रदुत हुआ था, और ऐसा करता हुआ वह अपनी जातिको 
अन्तरराष्ट्रीय यहुदियोंके धनके हाथों बेच रहा था | 

निस्‍्सन्देह १६१८ ई० के नवम्बर माससमें जमनीका विनाश हो 
गया। किल्तु, जबकि घरमें विपत्तिके वादछ उमड़े आ रहे थे, उस 
समय भी शत्र्‌ देशोंमें काफी सेना थी । उस समय फ्रांसवा ध्यान 
पह न था कि जम॑नीको विभाजित किया जाय, किन्तु डसका 
विचार था कि किस दरहसे जमन-सेनाको फ्रास और वेछजियमसे 

निकाल बाहर किया जाय | इसप्रकार पेरिसस्थित नेदाओंका प्रथम 
कत्तेब्य जर्मन-सेनाकों शस्प्रविद्वीन ओर यदि सम्मव हो दो उसे 
जमनी वापिस लोटनेके लिये दाध्य करना था. जदठक कि उसकी 
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नहीं दे सकते थे। इड्ललोंडकी दृष्टिमें युद्ध उसी समय समाप्त हो चुका 
था जब कि जमनीकी ओऔपनिवेशिक एवं व्यापारिक शक्ति नष्ट हो 
गई थी,ओर वह एक मध्यम श्रेणीका राष्ट्र वननेके लिये बाध्य हो चुका 
था। जमेन-राष्ट्रका समूछ नाश करतेमे उसका कोई भी खाथथ न था, 
चासवमें उसका यद्दी विचार था कि भविष्यमें फ्रांसका सामना करने 
के लिये योरुपमें एक प्रतिद्वन्दी रा्ट््रक्री आवश्यकता है। इस प्रकार 
युद्धको नींवकों परिपक्क करनेके पूर्ण ही फ्रांसको सन्विकी प्रतीक्षा 
करनी पड़ी, ओर पुनः झ्िमिनसिओकी इस घोपगाने कि उसके टिय्रे 
सन्विक्ो घोषणा युद्धकी क्रमानुगतता है, परिस्थितिकों और भी 
महत्वपूर्ण बना दिया | 

१६२२-२३ ई०के शीतकाल तक फ्रांसकी सभी आकांक्षाओको 
समम लिया गया। 

दिसम्बर १६२२ ई० में ज़मेनी और फ्रांसके वीचकी परिस्थिति 
पुनः भयोत्पादक प्रतीत हुई। फ्रांस अत्याचारके नवीन प्रयत्नों पर 
विचार कर रहा था, और अपने कार्य्येके लिए स्वीरृतिफी आवश्य- 
फझता समझता था। फ्रॉसमे यार आशा को ज्ञानी थी कि झूरकों 
अधिऊत कर,बद जमनीके सूल रत्वका साध कर देगा और हमझोगों 
रो एफ ऐसी आधिफ परिस्थिनिम्में ठाल देशा शिसमें हम दसका 
झअवीनताडों स्वीकार करने: लिये बाध्य किये जायगे। 

सुरफे समिदनत होनेगे परचात, भाग्यते पुनः जमनीया अपसर 
लिनेश एप सझबवसर प्रदान शिया, फरयॉकि जो शा एफ समा 
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जमनीकी समस्त यस्त्रणाओोंको दूर करनेकी प्रतिज्ञा कर रहा था। 

सर्वेप्रथम पूर्णतया एवं सत्यतःफ्रांसने इड्डलेंडको आश्चर्यचकित 
कर दिया था-केचल उन्हीं ब्रिटिश राजनीतिश्ञोंकोी नहीं जिन्होंने फ्र च 
एकता-सन्धिके लिये चेष्टा की थी और सतक दृष्टियुक्त शान्त विचा- 
रोंसे उसका निर्माण एवं सम्मान किया था, किन्तु जातिकी मद्दान 
श्रेणियोंकी भी यही दशा हुई थी | विशेषतः व्यापारिक संसारने महा- 
देशमें फ्रांसकी उस अप्रतिद्दत वेगसे बढ़ती हुई शक्तिको अत्यन्त गम्भी 
रतापूर्बक देखा और समझता । रूरकी कोयलेकी खानोंपर फांसके 
अधिकारने इद्डलेंडको उन सभी सफरूताओंसे वश्चित कर दिया 
जिन्हें उसने युद्धमें प्राप्त किया था,भौर यह मार्शछ फोक ओर फ्रांस 
दोनोंका ही प्रताप था कि जिसने विजय प्राप्त की, इसके लिये इज्जलेंड 
की सतक ओर कुशछ कूटनीतिको श्रेय नहीं दिया जा सकता । 

यह सब समभते हुए इटली भी फ्रांसके विरुद्ध दो गया । निस्स- 
स्देह, एक तरहसे युद्धेके साथ ही साथ मित्रताका गठबन्धन भी टूट 
गया,ओर अब उसका रूप पूर्ण घृणाके विचारोंमें परिवर्तित होगया | 
चह समय आगया था जबकि एक दिनके मित्र दूसरे दिन ही शत्र वन 
सकते थे । इसका कारण यह नहीं था कि जमनोगें कोई भी अनवर 
पाशा नहीं था,किस्तु जमनीके पास अभी भो फ्यूनों जेंसा राजनीति 
का एक पण्डित था। 

जो हो, १६२३ ई० के शरदकालमे जिसके पूर्व फ्रांसका नरका 
आओऔधकार हमारी सेनाके पुनर्गठन पर प्रभाव नहीं दाल सकता था, 
जमेन-जातिमें एक नया जोघ भरा जा सकता था, उसकी शक्ति 


ण्र्प मेरा जीवन-लंग्राम -- 


की 


बढ़ायी जा सकती थी,और एक जातिके धोखेवाजोंकों उनकी करनी 
का सभुचित दण्ड दिया जा सकता था। 

जिस तरह कि १६६८ ई६० का रक्तपात १६१४ एवं १४४० में 
माक्सवादके विपेले सांपको परोंतले कुचलनेकी वपेक्षाका प्रतिकल था 
टली तरह १६२३ ई० का शरदकाछ साक्संवादी घोखेवाजों और 
जातिके हत्यारोंका नाश करनेमें असफल होनेके परिणामस्वरूप दंट 
आऊआलका रूप घारण कर रहा था। केचल मध्यथ०्णी ही इस अविशव- 
सतीय धारणापर पहुंची थी कि माम्सवाद पहलेकी अपेक्षा अब और 
अधिक सम्भव हो सकता था, ओर १६ १८ ई० का पथ उस जातिफे 
अधिफारोंकी रक्षाका साथन प्रतीत हुआ | इस बातकी आशा दर्ना 
के ये बोखेबाज जमंनीके मुक्ति-संग्राम छड़ाके हो सकते थें 
वे उस झायको पृत्तिका स्वप्न नां 
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देग रहे थे। एक माक्सवादी उसी तरहसे धोग्याजी नहों छ; 


कक शक्ल । 


सकता जिस तरह कि एक छलकटकाधा सढ़े हुए मासको नर्दा छ 
सकता | 

2६२३ २० की परिरिधति ६६६८ 2० के बातावरणसे बात 
हद समानता रखती है4। सदसे सथिक ढाभदायक यान यह भी कि 
प्यारी झानिके शरीग्से माय्सबादका धिप दर हिया जाय और 
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उन शक्तियोंको सभी प्रकारकोी सुविधाय प्रदान करनी होंगी, यह 
उसका कत्तेव्य नहीं होगा कि वह “व्यवस्था ओर शान्तिकी” दुह्ाई 
दे,जब कि विदेशी शत्र पित्रभूमि पर प्राणघातक नोति द्वारा आक्रमण 
कर रहे हों, ओर देशमे सत्र ही धोखेवाजी और ज्ुआचोरीका 
साम्राज्य छाया हुआ हो । नहीं, एक सच्ची राष्ट्रीय गवर्मेल्‍्टकों अशांति 
आर अव्यवस्थाकी रक्षा करनी चाहिए थी, यदि परिणामकारी गोलछ- 
साल हमारी जातिके शत्रु माक्सेबादियोंकी नोंवको दढ़ करनेका एक 
अत्तिम प्रयत्न था। 
मे प्रायः ही तथाकथित राष्ट्रीयवावादो द्ोंसे इस बातकी प्रार्थना 
कर चुका हूं कि वे हमारे आन्दोलनको माक्सवादसे टक्कर लेनेकी 
अनुमति प्रदान करे', किन्तु मेंने वहरोंको ही यह शिक्षा दी थी बे, 
सब यही सोचते थे कि वे अच्छे जानकार हैं, जबतक्त कि उन्हें समय 
समय पर विपत्तिका सामना करनेका अवसर नहीं प्राप्त हुआ | यही 
बात रक्षण सेनाके प्रधान नायकके विषयमें थी | में उस समय भी- 
भांति समझ गया कि जमन-मध्यश्रेणीके उद्दे श्यका पतन हो गया है 
ओर अब वह कर्चव्य-द्वोत्रमें अभसर न हो सकेगी । 
उस समय--ें इसे निर्भीकतापूदंक स्वीकार छरता हूं--मेरे 

हृदयमे आल्पूस पवेतके दक्षिणमें रहनेवाले एक महान पुरुपके प्रति 
अद्दा थी,जिसके जावि-प्रेमने उसे इटलीके घरेलू शत्रुओंसे सोदा करने 
से इल्कार कर दिया,और जिसने उनके विनाशके लिये प्रत्येक सम्भव 

उपायसे काम लिया। मुसोलिनीमे संसारके महान पुरुषोंकी भांदि 
जो गुण है वह इटलीको माक्सेवादुसे नापाक रखनेकी ध्ड़ इच्छा ही 
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है, और इसप्रकार जातिके शत्रु ओंका विनाश करते हुए देशकी रक्षा 
करना ६। उसकी तुछनामें हमारे पाखल्डी राजनीतित किनने नीच 
प्रतीत होते # | 

हमारी मध्यश्रेणी द्वारा मख्तियार किये हुये रुख भौर माकस- 


जि 


वादके लिय्रे निर्धारित पथने प्रारम्भमे ही रूरके भाग्यक्रा निर्णय 


छः 5 5५० ्य रच कु भर प्रा सम ८ 
कर दिया थां। अपने बीच दंद शत्र के रहते हये भी फॉसने हहना 
*अः शक जज कर 


2१६२३ ४० में दी होनद्वारको समन्कना बहुत सरल था | दसदात 
पर विवाद करना कि दस समय फ्राॉसके विरुद्ध संनिक सफल्‍ता सभव 
थी था नहीं हमारी अनाविक्वार चेष्टा थी। यदि रूरफे विपयमें जमन- 

यरना ठोता. तो निस्स- 


शा े ही > 
34॥। जमनी, अपने जीवन एवं 
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य्या फ्रांस रूरपर उसके कोयलेके लिये कब्जा जमा रहा है?” क्ष्या 
जातिकी भपेक्षा हर क्यूनोको जो बात अधिक प्रत्यक्ष रुपमें प्रतीत 
हो सकती थी वह एक हड़ताल ही थी जोकि फ्रॉसको कोयढेसे वंचित 
कर सकती थी,भोर इसप्रकार रूरपर पुनःहमारा अधिकार होसकता 
था, क्योंकि हमारा उद्योग छाभदायक नहीं प्रतीत हो रहा था ? यह्‌ 
उस“बाहरो ”* राष्ट्रीय” “राजनी तिन्न”की विचारधारा थी । 

माक्सबादी चाहते थे कि हड़ताल हो,क््योंकि इसका पहला संबन्ध 
कार्यकर्ताओंसे ही है। इसलिये किसी कार्तकर्त्ताको अन्य सभी 
जमनोंके साथ एकताके पथपर छान्ा छाभदाययक था। माक्सवादी 
इस विचारसे सहमत होगये;क्योंकि माक्सेवादी नेता क्यूनोंके धनको 
चाहते थे ओर क्यूनों अपने एकता-पथके लिये उन्हे चाहता था। 

उस दिन यदि हर फ्यूनो, एक क्रीत आम हड़तालके प्रोत्साहित 
कर उसे अपने ऐक्य-संगठनका आधार वनानेके स्थानपर, प्रत्येक 
जमनसे दो घेन्टा अधिक काम करनेकी मांग पेश करता तो उसके 
ऐफ्य-संगठनका कार्यक्रम त्तीन दिनमे पूरां हीसकता था। 

यह तथाकथित निष्क्रय विरोध किसी भी तरहसे स्थायी नहीं 
हो सकता था। ओर कोई नहीं केवछ एक मनुष्य ही जो कि युद्धके 
विषयमें कुछ भी नहीं जानता था इस बातकी कल्पना कर सकता था 
कि उस प्रकारके व्यर्थ उपायसे एक कर्मतत्पर सेनाका सच्चाडन हो 
सकता था। 

रूरमें यदि वेस्ट फेलियल्सोंकों इस बातका भरोसा होता कि एक 
सौ या अस्सी विभागवाली एक सेना उनका समर्थन करनेको प्रस्तुत 
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ब्ब् 


है, वो क्र ध्व छोगोंको मुंहकी खानी पड़ती | परन्तु उस समय भाग्य 
हमार निपरीत था। 

ज्याहो माफ्सवादो ट्र ढ़ यूनियनोकि सल्दृक क्यूनोंके चन्देसे भरे, 
ओर यह निश्चत किया गया कि निष्क्रिय विरोधके स्थानपर प्रग- 
तिशील आक्रमण-नी तिको स्वीकार किया जाय, उसी समय लाल 
लकटबग्वा राष्रीय सेडके बाढ़ेफो छोड़ पुनः उसी स्थानपर चला गया 
जहां पहले था। बिना किसी शिकायतके, हर फ्यूनाने अपनी मन- 
मानी करना आरम्भ किया और जमनी एक अनुभवसे धनी हो गया 
तथा एक मठान साशाने उसे दरिद्र चना दिया | 

किन्तु जब निकम्मा विनात प्रारम्भ हुआ, भोर शपयकि द्याग 
पर उन हज्ञारां ज़मंन नवयुव॒ऊको, जो कि रीचके झासफोक्ी बातों 
पंण्सेलम ही विश्वास कर के शे, शंतता के अभीन ही नेक टिंग 
विवश फिया सया।मारे अभागे देशके प्रति हानेवालो उस घोसोबाजी 


विनद्र पृग्रायक साध शो ज्यादा भभक उठी । हाखा लछागाफ 
शा 
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कटा सह #०%-ज्य प्र >क दा कु है ना ८, जप न कक जल्न्क लिन परत लिया का 
हाय आता प्रकाश छामया के अमनाोदत प्रचालन प्र) 
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तल्निक्नावय डस्‍्टफर हो सुपक-आनसम साय द् दो सकता ६ 
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कत्तव्यका पालन किया है। हमें अपने कार्य्योपर पूर्ण विश्वास हैं। 
में यहां १६२३ ई० के नवस्वरकी घटनाओंका कोई भी वर्णन 
नहीं करू गा; क्‍योंकि सेरे विचारसे इनसे भविष्यमें कोई भी छाभ 
नहीं होगा,भोर उन घावोंकेलिये रोनेकी कोई भी आवश्यकता नहीं है 
जिनपर रुर्रियां पड़ गई हैं, अथवा उन्त सनुष्योंके अपराधोंके विषयमें 
चर्चा छेड़नेकी कोई भी जरूरत नहीं है जो कि जाति और देशसे 


ब्ध७ु अचर 


प्रेम रखते हुए भी दूसरोंके बहकावेमें आ भूल कर बढठे हैं । 


हि 5 ५ की 
नेशनल सोशूलिष्ट जसन वकसे पार्टीका 
करषक ओर काषसम्वन्धों घोषणापत्र-- 
स्थुनिक, माच है, १६३० 
१-- जर्मनी के लिये हृपक श्रेणी और कृपिका महत्व । 
जेमन जाति अपने भोजनका सधिकांश भाग बविदैशी खाद 
पदाथ आयात द्वारा प्राप्त करती द। विश्वव्यापी मठादद्ध के पृष हम- 


छा के 


लोगॉने इन आयातेकि बहलेमें अपने व्यापारिक नियततोंके सददित, 
अपना व्यापार और विदेश|में जमा अपना घन देनेका प्रचन्ध फिया 
था | किन्‍्त बद्धफे परिणामने इस सम्भवताका अन्त कर दिया। 
बआाजकल गपने जायान द्वारा प्राप्त भनन 
कांशतः विदेशों ऋृ्णाक्ी सहायता दे रहे ?. 
फे सिशरपर अन्तरशाप्रीय चनी मंामनाफे का 
जा रहा ह । यदि वाताच रण ऐसा ही रहा ञैसाई 


उत्तरोनार विनाश पथकों झार ऊप्रसर हानी जायेगो । 
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हम देशक्ी आबादीको स्वास्थ्यफे पत्ृक घनका वाहक मानते हैं, 
जो कि जातिकी युवावस्थाका एक उपाय है,और हमारी अस्त्र-शक्ति 
के लिये एक बहुत बड़ा सहारा है। । 

एक बुद्धिमान कृषक श्रेणीका निर्माण, जिसकी संख्याकी वृद्धि 
साधारण जनताकी भांति द्वी होती रहेनेशनछ सोशलिष्ट सत्चके लिये 
एक लाभदायक विषय है, क्योंकि हमारा आन्दोछच आगामी पीढ़ीकी 
जनताका हितचिन्तक है। 

२--वर्त्तमान राष्ट्रको कृषक श्र णी और ऋषिके प्रति उपेक्षा । 
कृषिसन्बन्धी उपजमें जो कि स्वयं ही इृद्धिकारक है बाधाय पड़ 
रही हैं, फर्योंकि बढ़ता हुआ क्लूण कषकोंको कृषिकी मआावश्यक वस्तु- 
ओंको खरीदनेसे रोकता है, ओर पुनः लोगोंके हृदयकी यह धारणा 
कि कृषिसे कुछ भी छाभ नहीं है उपजकी त्ुद्धिमें वाधऊ सिद्ध होतीहै। 
अमके बदलेमें हमें कषिसें असफछता क्यों मिलती है इसके निम्न 
लिखित कारण हैं:-- 

(१ ) वत्तमान करसन्वत्धी नीति कृपिके ऊपर अकारण वोम 
डालती है। यह दुलके विचारोंका परिणाम दे, और क्योंकि यहूदियों 
का विश्वव्यापी घनका वाज्ञार-ज्ञो कि वास्तव जम नीके पार्लिया- 
मेल्टरी प्रजातन्‍्त्रवादु प्र शासन करता है,ज्मंन-कृपिको नप्ठ करनेकी 
इच्छा रखता है, क्योंकि जमन-जाति,भौर विशेषत: श्रमिक श्रेणीको 
इसको दयापर निर्भर रहना पड़ता हे । 

(२) विदेशी ऋपकोंको प्रतियोगितामे,जिल्ह हमसे अधिक सुबि- 
धाये प्राप्त हैं, हम नहीं ठहर सकते, दर्योझि उनपर हमारी भांति 
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ये ही एक सच्चे राष्ट्रीय जमंन राष्ट्र सहायक और समर्थक हैं। 
(१ ) जमेनीकी भूमि, जिसकी रक्षा और प्राप्ति जर्मंतर-जाति 
द्वारा हुई है,जम न-जातिकी सेवामें लगाई जायेगी, जिससे कि रहन- 
सहन ओर जीविकाका सहारा बना रहे । 
(२) जमेन-जातिके सदस्य ही समिके अधिकारी हो सकते है। 
(३ ) जो भूमि नियमतः उनके द्वारा प्राप्त की जायेगी वही पेतृक 
सम्पत्ति सानी जायेनते | जो हो,भूमिके अधिकारके साथ ही साथ इस 
बातका ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय स्वा्थोकी पूर्तिके लियेही उसका 
उपयोग किया ज्ञाय। इस बावका ध्यान रखनेके लिये एक विशेष 
स्यायाहुयकी स्थापना की जायेगी, उस स्यायाहूयमें भूमि-अधिकारी 
श्रेणीके सभी विभागोंके प्रतिनिधि और साथ ही साथ राष्ट्रका एक 
प्रतिनिधि रहेगा । 
(४ ) जमेन-सृमि घनके सट्टं का साधन नहीं बन सकती, और 
न यह अपने मालिकको अम बिना छाभ उठानेका अवसरही देसकती 
है। इसे वही प्राप्त कर सकता है जो कि इसे स्वयं ही जोतनेको प्रस्तुत 
हो । इसलिये राष्ट्रको यह अधिकार है कि वह विक्रयके ढिये प्रस्तुत 
किसो भूमिको दूसरोंके पूर्व ही खरीद ले। 
महान्ञवोंके पास भूमिकों वन्धक रखनेकी सख्त मनाही है | कृप- 
कोंको खेंती-बारीके लिये आवश्यक क्षण राष्ट्र द्वारा स्वीकृन संस्थाओं 
अथवा स्वयं राष्ट्र द्वारा ही दिया जायेगा। 
(६ ) समिके गुण ओर सीमाके अनुसार उसके डपयोगके टिये 
राष्ट्रको लगानके रूपमें कुछ कर देना होगा । इस कर के अनिरिक्त 


कम कलानन का वन! संशफम 
य्श्प आझमंरा जाविन-सम्रोम-- 
बार हक शिश के नि की द्चर हका कम्नक टी पक पे 
गराद ऊपकी एर आर किसी भी तरहका कझसाःए बदांकत नहाां हाल 
जायंगा | 
422: कला ,>्कनन->काक, ऊझठोर किक दा कन्‍ान क कानन दादी ६... 

(६ ) ऊूपकलिये किसीभी प्रकारका ऊझठोर द दुश्फदायो नियम 
्कना5 30 अमल गये :क जम 5फिकझाएा से 2 कर के 
नठ। छचांया जायगा ) गओ आबादी नांतकऊ दष्टकांगत हम छाँट 
५024० अनकैनक ०५ कक, दखादकार हक मिला अल न्ज् ह््ज5 म्दीम्ी। क्न्ट स्याम वकील सआवश्यकन टदव अल्कटी फिनम्क, 
सार मध्य जसाकारक खा हा एक घदा सणयाम आवर्यकनोा ६। एदत 


० 


चर ४. गा] नस 

य्ण्पप नका* ष्माप चुका >>-म>-पमनक... अलनकनन-नकााक अन्य यु... चकमके >मयकफनयी ना भदा य 5 ड> ००] पता ्ख जि: हर 

ख्पत्त झूप काय्य करना वहु तठी लाभदायक दे,आऑर यदि छाट-द्वाट 
दि 


यार ४५% सका सम्दस्थ २ “2 >आ कि  निल जी ०] +- छाविक 
प्यायाराद इसका सम्बन्ध हहतठा हू ना इसस राष्क्ना ला 203 
ब् 
द्वाभ हांदा ६ । 


( ७ ) उत्तराधिज्ञार सम्बन्धी एक ऐसा नियम दनाया सापेगा 
बिक 


स्ह्सि कक... पथ कै अत फ, ध्म्प्प घाटा संदय 
स्पा । सम्पात्त-प्रभाजन आर इसपर छ्ृणकफा संचय राका 


> 


स्का रट्िल 


(८) निम्नलिगित दशा राष्ट्रशों अधिकार होगा कि दा 
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पूत्तिके ही जब्त की जा सकती है । गवमल्ठको अधिकार होगा कि 
वह अपना दखल जमा छे | 

(६ ) राष्ट्रका यह कत्तेब्य है कि वह प्राप्य भूमिको, उच्च आधारों 
पर स्थित आबादी-नीतिकी योजनानुसार बसानेका प्रयत्न करे। 
निवासियों भूमिपर ऐसी शर्तों के अजुसार पेतृक अधिकार प्रदान 
किया जायेगा जिससे वे अपनी जीविकाको सरल्तापूर्वक अजन कर 
सके। उद्योगधन्धे एवं नागरिक योग्यताकी परीक्षाके पश्चातही निवा- 
सिरयोक्ा चुनाव होगा। कृषकोंके छड़कोंको जिन्हें उत्तराधिकारी 
होनेका अधिकार नहीं प्राप्त है विशेष सुविधा प्रदान की जायगी । 

पूर्वीय सीमाओंको आबाद करना अत्यल्त महत्वपूर्ण है। ऐसी 
दशामें केवल खेतोंकी स्थापना ही यथेष्ट न होगी, किन्तु यह आव- 
श्यक होगा कि ऐसे नगरोंकी स्थापना की जाय जहां बाजार हों 
जिससे कि इस सम्बन्धमें उपयोगकी एक नई शाखाका उद्धाटन किया 
जञासके । छोटे खेतोंको छाभ पहुंचानेका यद्दी एकमात्र तरीका है ओर 
इसीसे छोटे-छोटे खेत खोले जा सकते हैं । 

जमंनोकी परराष्ट्र नीतिका यह कत्तेंब्य है कि वह जम॑नीकी 
बढ़ती हुईं आबादीको मद्दं सजर रखते हुए उसके पालन-पोपण ओर 
रहनेके लिये बृहदाकार भूमि-खण्डोंको प्राप्त करनेका प्रयत्न करे। 

४--कपकश्न णीको आथिछ एवं शिक्षासम्बन्धी दृष्टि, 
दोनोंसे ही उन्नति करनी पड़ेगी । 

(१ ) भूसिकी आबादीको करोंकोी माफी तथा मस्य आवश्यक 

प्रयत्नों ढ्वारा शीघ्र ही वत्तेमान द्रिद्रवासे मुक्त करना होगा। बड़ने हुए 


३६० >+मेंरा जीवन-संप्राम -- 


प्यूणको व्याज़ दरमें कमी कर रोकना ही होगा,जोकि गत सहा।युद्धमें 
कानूनन लोगापर छादा गया था, अर्धात दूसरे शब्दोर्में, यू हमारी 
गव्मस्टके अत्याचारका एक रूप था । 

(२) हमारे राष्ट्रकी यह नीति होगी कि वह इस घानऊका ध्यान 


श्प्ााय का 2 कप न्न्क > है | छाप चल थक चञ्ठ से कि बन र्मः 2022 ०० रा ६84 
हअपाय फे छाप ट्वरारा छूपक लाभ उठा सके | चर्गा, नियाताक रा 
ध्ज्ज ६ 


<£:5 रद रा 3 न 4०७ भद्ता की कप जनों हारा अर की ० 0मरमव+ सेल किकर कर 
नियम एंद॑ राष्ट्रीय शिक्षाकोी योजना द्वारा ज्मन हपिझी रक्षा करनी 
शेगी । 
कपिसम्धयन कक ्लल्न पक ल्य्फा चाज्ञार 30: हि. , का कपानरय०+ मानक... बी पाक १# कम. 
खापसम्थत्या उपञ्ञक घूल्वयक्षा चाजारक सट्टास छततस्व्र रखना 
बढ कन न कि न ् $|। हिक-त 
होगा और एशसा प्रयन्ध करना हांगा कि मध्यरकय लोग पररोददारा 
5. +क कप बल मी तु 2८4 


शक 
ट्रप् १७७॥३#ही ० है| ४ जीते... २००«« चऔक भाम्भयक पा प्र )९७-#ंती रा तार म;+#ह 
रि उत्पादकाक आदमस पद कसा प्ररागरका लाभ ने उठा संघ, 


नल प्र संस्पा ८५० 5०१४ र्दिसित कर से ज से 
राष्ट्र उस व्यापारकी हुपि-संस्पाओफि रापमें परिवत्तित करनेफे लिये 


म्ग्या 4४ हट आ गा 
प्रोम्मादिन छरेगा | 


>मेरा जीवन-संप्राम -- 3३8९ 


ओर सामाजिक हृष्टिमें इसे उचित समझा जायेगा। इन विषयोंपर 
ध्यात रखना ओर इनपर उचित निर्णय देना राष्ट्रका एक कत्तेब्य 
होगा। इस बातको सम्भव बना दिया जायगा कि अच्छे अ्रमिक 
भूमिके अधिकारी भी होसकें | खेतीकी दशामें जितनी अधिक उन्नति 
होगी अमिकोंको भी उतना ही उन्नत बनानेकी चेष्टा की जायेगी । 
जब ऐसा हो जायेगा, तब विदेशी श्रमिकको नियुक्त करनेकी आव- 
श्यकता नहीं पढ़ेगी,ओर भविष्यमें यह प्रणाली सबेदाके लिये ही उठा 
छू पं 

( ३ ) कृषकश्रणीका राष्ट्रीय महत्व इस बातकी आवश्यकता सम- 
सता है कि राष्ट्र कषिमें कार्यकुशछ शिक्षाको उपस्थित करे । प्रार- 
स्मिक शिक्षण संस्थायें, कषिके लिये उच्च विद्यालय, जो कि युवकोंको 
ऊपिकी शिक्षा प्राप्त करनेकी सुविधा प्रदान करे, कृषिकी दशाकों 
उन्नत बना सकते हैं । 

५- व्यापारिक संगठन कृषरश्र णीक्ी सभी आवश्यक्ताओंकी 
पूति नहीं कर सकते, नेशनल सोझालिप्ट जर्मन वर्कर पार्टीका 
राजनोतिक आन्दोलूव हो ऐसा करनेमे समर्थ हो सकता है । 

गावोंकी माबांदी वहुत ही गरीब है, क्‍योंकि समस्त जमेन-जाठि 
ही यरीब है। इस बातकी कल्पना करना कि एक श्रेणी ही समस्त 
जातिके भाग्यकी हिस्सेदार है,हमारी महान भूल है, और नगरवासी 
एवं ग्राम्यवासियोंसे परस्पर विद्वेप फेलाना हमारा महान अपराध दै। 
क्योंकि दोनोंका दुःख-सुख एक ही है। 

वर्समान राजनीतिक लोके अन्तर्गत बार्धिक सहायता बत 7 


डर 


डे द२ “मेरा जीवन-संग्राम-- 
उक्षतिकों उपस्थित नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी राजनीति 


गुछामीफ़ा कारग हमारी जनताकी दरिद्रता ही है,ओर यह निश्दिन 
है कि राजनोतिक उपाय ही इसे दर कर सफझते हें । 
प्राचीन राजनीतिक दल, जो कि राष्ट्रोय गुलामीफ लिये उत्तर- 
दायी थे ओोर हैं, हमारे स्वतस्त्रता-पथके प्रदर्शक नहीं वन सकते । 
हमारे भावीराष्ट्रमं ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण आधिक कर्त्तव्य है जो 
कि व्यापारिक संगठनेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी भी उस दड्मे 
एक संगठनकारी कार्य्य कर सफते है; किन्तु सुक्तिक राजनीतिक 
संप्रामफ़े लिये, जिसका उहध्य एक नयो आर्थिक व्यवस्थाफी नोंव 
डालना हे, इन्दें समयानुक॒ड आर योग्य नहीं साना जासझता,फ्योकि 
एस संप्रामझा लक्ष्य किसी एक विशेष धन्धेझे लिये लटना नहीं ह. 
छिन्त जानिक समस्त हिलांकी रा करना £ 
नेशनल सोशलिप्ट जमन वह्स पार्टी आन्दोलन ही गृश्यि 
ञ 


७] 


निरझ संप्राम्म सफ्डना प्राप्त करा । 


52 


( एम्साश्र ) एटलप दिटलर 


स्याया ०० साथ 


हर 


24 
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कार्य क्रस 

नेताओंकी फोई भी इच्छा नहीं है कि वे एकबारके घोषित उच्दे - 
श्योंके स्थानपर नये उह्द श्योंको रकखें, जिससे केवल जनताके ऊपरी 
अखल्तोषको बढ़ाया जा सके, ओर इस प्रकार दलके अस्तित्वको दृढ़ 
बचाया जाय 

(१) जांतियों द्वारा उपभुक्त भात्म-निरूपणके अधिकारके 
आधार पर एक महाच जमनीके गठनके लिये हम समस्त जमेनोंके 
बीच एकताकी मांग उपस्थित करते हैं । 

(२ ) दूसरी जातियोंके साथ व्यवहार करनेके विषयमें हम जमन 
जनताकी समानताका अधिकार, और वर्सिलीज एवं सेण्ट जमनकी 
शान्ति सन्धियोंको मटियामेट करना चाहते हैं । 

(३ ) हम अपनी जनताके पाछन-पोषण मोर अपनी बढ़ती हुई 
आवादीके लिये भूमि ओर उपनिवेशोंकी परमावश्यकता सममते हैं । 

(४) जातिके सदस्य ही राष्ट्रके नागरिक होसकते १। जमेन 
खूनवाले ही, चाहे वे किसो भी श्रेणीके क्‍यों न हों,जातिके सदस्य हो 
सकते है । अतएव कोई भी यहूदी जातिका सदस्य नहीं होसकता | 

( ४ ) कोई भी जो कि राष्ट्रका नगरिक नहीं दे जम नीमें अतिथि 
फे रूपमें ही रह सकता है और उसे विदेशी कानूनोंकों मानना 

पड़ेगा । 
(६ ) राष्ट्रकी गवर्मेन्ट ओर असेम्ब॒ीके ल्यि मत देनेका अधि- 
झार केवल राष्ट्रक नागरिकोंको ही प्राप्त होसक्षता है | इसलिये हमलोंग 


से 


यह मांग पेश छरते हैं कि सभी सरकारी पदोपर, चाहे सोचे, पाहे 
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) 
है 
रे 
9 


पट का प्>देश। स्घद त्त हल >3 व््क- लत कक गालन 
इकतिका उपस्थित नहों कर सकती, क्योंकि हमारी राजनीति 


ही 


कर 


सुहामी छा कारण दमारी जनताकी दरिद्रता ही 7,और यह निरिचद 
ह क्लि राजनोतिरझ उपाय ही इसे दर छर समझते ह 
प्राचीन राजनीतिक दल, जो कि राष्ट्रोय गुल्ामीक लिये उत्तर- 


दायी थे भार ह॥, इमारे स्व॒तन्धता-पथके प्रदर्धक नहीं घन सकते | 


हमारे भावी राष्ट्रमं ऐसे अनेका महत्वप्ण काधिक कृत्तव्य रू स्पा 
द्श्प्से 


ञ 


2 0९0 कक व्यापा नी शत ग्‌ ठने डा ् क्षर लक पु] हस्त 
कि व्यापारिक संगठनाछी प्रतीक्षा कर रहेहें, झभी भी उस दस 


ज+ च्ल्ड कार्य्च कर सकने नीच प क्तिि ज्ञर्नी 25 

ये ए% संगठन कार्7 काय्य कर सकने #: किन्तु सुक्तिः राज्ननो नि 
+ सह मर लू कक नकब्क पे है 2० व्यद् घ्दा सजा रा 

स्मामक लि ये, जिसका इउच्द इस एक नया माधिक व्यदस्थाफा ना 


दालना हे. इन्हें समयानुक्ृड् ओर योग्य नहीं साना ज्ासस्ता,क्यांकि 


श्री 
घह्चः आस द्रा 


रू > 455 ये लटना ना 
इस संप्रामझा लक्ष्य किसी एड विशेष घन्प्रेके लिये लड़ना नाई #, 


करन वध * है ९५ “फुना०- हु धाए प्रा है 
शत रग्ऊलानसक सप्रासप सफडनसा प्राप्त करगा । 
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काय्यक्रम 

नेताओंकी फोई भी इच्छा नहीं है कि वे एकबारके घोषिद उह - 
श्योंफे स्थानपर नये उह्द श्योंको रक्खें, जिससे केवछ जनताके ऊपरी 
अखलन्‍्तोषको बढ़ाया जा सके, ओर इस प्रकार दलके अस्तित्वको हृढ़ 
बनाया जाय | 

(१) जातियों द्वारा जप्भुक्त आत्म-निरूपणके अधिकारके 
आधार पर एक महान जमनीके गठनके लिये हम समस्त जमंनोंके 
बीच एकताकी मांग उपस्थित करते हैं। 

(२ ) दूसरी जातियोंके साथ व्यवहार करनेके विषयमें हम जमंन 
जनताकी समानताका अधिकार, और व्सिछीज एवं सेण्ट जरमनकी 
शान्ति सन्धियोंको मटियासेट करना चाहते हैं। 

- (३) हम अपनी जनताके पाठन-पोषण झौर अपनी बढ़ती हुई 
आवबादीके लिये भूमि ओर उपनिवेशोंकी परमावश्यकता समझते हें 

(४) जातिके सदस्य ही राष्ट्रके नागरिक होसकते हैं। जन 
खूनवाले ही, चाहे वे किस्तो भी श्रेणीके क्यों न हों,जातिके सदस्य हो 
सकते है । अतएब कोई भी यहूदी जातिका सदस्य नहीं होसकता। 

(४ ) कोई भी जो कि राष्ट्रका नगरिक नहीं है जर्म नीमें मतिथि 
फे रूपसें ही रह सकता दे ओर उसे विदेशी कानूनोंको मानना ह्दी 
पढ़ेगा । 

(६ ) राष्ट्रकी गदर्मन्ट और असेम्बलीके लिये मत देनेका अधि- 
झार केवल राष्ट्र नागरिकोंको हो प्राप्त होसकता है। इसल्ये बेदी गो 
यह मांग पेश करते हैँ कि सभी सरकारी पदोंपर, चाहे हे 


से 


६ 
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हे । 


रे 


हा 


उल्ठतिकीं उपस्थित नहों कर गी, क्योंकि हमारी रानी निक 
गुलामीका कारण हमारी जनताकी दरिद्रता ही है,और यड निश्चित 


। 


६ कि राजनोतिक उपाय ही इसे दर कर सकते हैं। 
प्राचीन राजनो तिक दर, जो कि राष्ट्रीय गुलामीके लिये उत्तर- 


हक 


दायी थे और हैं, हमारे स्वतन्त्रता-पथफ़े प्रदर्शक नहीं बन सकते | 
हमारे भावी राष्ट्रमें ऐसे अनेकों महत्वपूर्ण माथिक कत्तंव्य है 
छि ध्यापारिक संगठनेछी प्रतीक्षा कर रह, अभी भी उस दड़ 
ये एक संगठनकारी कार्स्य कर सकते है, किन्तु मुक्तिफ राजनीतिक 
संप्रामक लिये, जिसका उच् ध्य एक्र नयो आधिक व्यवस्थाका ना 
डालना है, एन्दें समयानुक्ृछ भौर योग्य नहीं माना जासऊता,कयांकि 
हस संप्रामझा छक्ष्य किसी एक विशेष धन्धरेके लिये छड़ना नहीं है, 
किन्तु जानिफे समस्त हिनोंकी रक्षा फरना है 
नेशनल सोशलिप्ट जमन चर्कस पार्दीझ्ा आन्द्रोडन ही मुतिके 
गए गालनीनिफ संप्राम्म सफहता प्राप्त करेगा । 
( एस्ताक्षर ) एटलफ दिदटर 


हेसारी २४ सांग 


हि 
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काय्यक्रम 

नेताओंकी फोई भी इच्छा नहीं है कि वे एकबारके घोषित उच्दे - 
एयोंके स्थानपर नये उद्द श्योंको रफखं, जिससे केवछ जनताके ऊपरी 
असनन्‍्तोषको बढ़ाया जा सके, ओर इस प्रकार दलके अस्तित्वको चढ़ 
बनाया जाय 

(१) जांवियों द्वारा उपभुक्त आत्म-निरूपणके अधिकारके 
आधार पर एक महान जरमनीके गठनके लिये हम समस्त जमेनोंके 
बीच एकताकी मांग उपस्थित करते हैं। 

(२ ) दूसरी जातियोंके साथ व्यवहार करनेके विषयमें हम जमेन 
जनताकी समानताका अधिकार, और चसिछीज एवं सेण्ट जर्मनकी 
शान्ति सन्धियोंको मटियासेट करना चाहते हैं। 

: (३ ) हम अपनी जनताके पाछन-पोषण और अपनी बढ़ती हुई 
आवादीके लिये भूमि और उपनिवेशोंकी परमावश्यकता सममते हैं। 

(४) जातिके सदस्य ही राष्ट्रे नागरिक होसकते हैं। जमन 
खूनवाले ही, चाहे वे किसो भी श्रेणीके फयों न हों,जातिके सदस्य हो 
सकते है । अतएव कोई भी यहूदी जातिका सदस्य नहीं होसकता | 

( ६ ) कोई भी जो कि राष्ट्रका नगरिक नहीं है जम नीमें अतिथि 
फे रूपसें ही रह सकता है ओर उसे विदेशी कानूनोंकों मानना ही 
पढ़ेगा। 

( & ) राष्ट्रकी गवर्मन्ट ओर असेम्ब॒ढीके लिये मत देनेका अधि- 
कार केवल राष्ट्रके नागरिकोंको ही प्राप्त होसऋता है | इसल्यि हमछोग 
यह मांग पेश छरते हें कि सभी सरकारी पदोंपर, चाहे रोचमें, चाहे 
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( १२ ) युद्धमें भार्काँक्षित जातिके जीवन एवं सम्पत्तिके अनुपम 
त्यागके दृष्टिकोणमें बुद्धफे कारण व्यक्तिगत धनाजनता जातिके विरुद्ध 
उक अपराधके रूपमें मानी जायेगी। इसलिये हमछोग चाहते हैं कि 
युद्धकालीच झजित सभी सम्पत्तियोंको जब्त कर लिया जाय। 

( १३ ) हमछोग कम्पनीके ( ट्रस्ट ) रूपमें उपस्थित सभी व्या- 
पारोंका राष्ट्रीकरण चाहते छह] 

(१४ ) हम चाहते हैं क्रि थोक व्यापारमें अधिक छाम न 
उठाया जाय । 

(१६ ) हमछोग चाहते हैं कि #द्धावस्थामें सहायता पहुंचानेके 
लिये आवश्यक प्रबन्ध किया जाय । 

(१६ ) हमलोग एक स्वस्थ मध्यश्रेणीकी सृष्टि ओर निर्माण, 
थोक व्यापारके स्थानोंका जातिकरण, ओर छोटे व्यापारियोंको सस्ते 
दरमें उनको ठेकेपर देनेका भैतन्ध करना चाहते हैं, हमारा विचार है 
यह सुविधा राष्ट्रके छोटेसे छोटे और बड़ेसे बड़े नागरिकको समान 
रूपमें प्रदान को जाय | दर 

( १७ ) दमलोग अपनी राष्ट्रीय आवश्यकतानुसार भूमिका सुधार 
चाहते हैं, जावीय स्वा्थों के लिये भूमिको विना किसी क्षतिपृत्तिके ही 
जब्त कर लेनेके वास्ते फानून बनाना आवश्यक सममत्े हैं, 
क्षूणों पर व्याजको हटाना चाहते हैं, और भूमिके नामपर होनेवाले 
सभो प्रकारके स्ट्टोंक्ो दूर करना चाहते हैँ। 

(१८ ) दस उन पर अश्ियोग छपाना चाहते हैं जिनके कार्य्य 
स्वंसाधारणके हितके लिये पातक हैं। जातिके विरुद्ध रहनेवाले कप्तीरे 


को 


30 व 7 4/777/0 5:0५ मी 
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2 


की एक कृषक तक +॑ ( किम ग्रर्य के 4 अप डट्ासया हि हिककक टियि का 
झाराधियाँ, सृदखारा, अनुचित लाभ उठानवालांग्यादिये लि 
न के ग स्प्‌ कि यों शा कक धारा हक 
हीं इचिन हागा, चाहे वे किसी भो श्र॑णो या वशक बचा 
जब है ह००३. 4 टिक लील्कर कि कि हक गले तेल तय जे हा स्पा ५ 
 *£ )8म चादत ढ़ कि रामन छानून,, भाकि स्सारफो 
है पक तप मद दा पक की 622०5 20 
लिया दप्रवमयाक्ा दांफ सरग्यता है.सममस्स लमनाएः ह्यि छात क्‍य- 
न पक कृकतर१ ९२९, के अक््क का भिनत द्य जा ग्य 
दिस प्रशाणां सारा नसंथना किया जाय | 
( ४० ) प्रत्येफ़ योग्य एवं उद्योगशील जमनऊको उध श्ल्ारी 


कै, री क 


सम्भवता प्रदान दरते हार और हुस प्रकार घन्‍नति प्राप्त घर, राट्क 
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उसके प्रचारफे विरुद्ध नियसामुक्कूछ संग्राम करना चाहते हैं। एक 
जर्मन नेशनह प्रेफफे निर्माणार्थ सुविधाके लिये हमछोग चाहते हैँ कि-- 

[ भ ] समाचार पत्रोंके सभी जर्मन साषाभाषी सम्पादक ओर 
उनके सहकारी जातिके सदस्य हों; 

[ भा] गेर-जमन समाचारपत्रोंके लिये राष्ट्ले विशेष आज्ञा प्राप्त 
कर लेना आवश्यक होगा। यह आवश्यकता नहीं है कि उनका मुद्रण 
जमंन भाषामें ही हो। 

[इ ] गेर-जम नोंको समाचारपत्रोंमें भ्रार्थिक सम्पक वा अन्य 
किसो भी तरहका प्रभाव नहीं रखने दिया जायेगा, और यदि इस 
नियमकी अवज्ञा की जायेगी तो उस समाचारपत्रका प्रकाशन बन्द 
कर दिया जायेगा और उस गैर-जमनको देशसे निर्वासित करदिया 
जायेगा ज्ञो उससे सन्बन्धित है । 

ऐसे कोई भी समाचारपतन्न नहीं प्रकाशित होसकेंगे जो राष्ट्रीयता 
की शुभकामना न करें। हम नियमतः ऐसी सभी प्रवृतियोंपर कड़ा 
नियन्त्रण रखना चाहते हुँ जो कि कला एवं साहित्यके अन्तर्गत हमारे 
जातीय जीवनमें बाधक सिद्ध होती हैं,ओर ऐसी संस्थाओंपर प्रतिबन्ध 
लगाना चाहते हैं जो उतक्तकथित मांगोंके विरुद्ध ढड़ती है। 

[२४ | हम राष्ट्रमें सभी धार्मिक अंणियं.की खतन्‍्त्रता चाहते 
हैं, जहांतक कि वे राष्ट्रे लिये खतरनाक और जमन-वबंशके नंतिक 
विचारोंके विरुद्ध संग्राम करनेवाली नहीं हों । 

जद्दांतक हमारे दुलका सस्बन्ध है, यह पूर्णतः क्रिश्चियन धर्मपर 
निभर है, किन्तु अपने आपको विशेष मतयुक्त किसी श्रे णीके 


“>मेरा जीवन-संग्राम-- 3६७ 


उसके प्रचारफे विरुद्ध नियसाछुकूल संग्राम करना चाहते हैं। एक 
जर्मन नेशनह प्रेसके निर्माणाथथ सुविधाके लिये हमछोग 'चाहते हैं कि-- 

[झ] समाचार पत्रोंके सभी जर्मन साषाभाषी सस्पादक ओऔर 
उनके सहकारी जातिके सदस्य हों; 

[ आ] गेर-जर्मन समाचारपत्रोंके लिये राष््से विशेष आज्ञा प्राप्त 
कर छेना आवश्यक होगा। यह आवश्यकता नहीं है क्वि उनका सुद्रण 
जमन सापषामें ही हो। 

[३ ] गेर-जरमनोंको समाचारपत्रोंमें शार्थिक सम्पक वा अन्य 
किसो भी त्तरहका प्रभाव नहीं रखने दिया जायेगा, ओर यदि इस 
'नियमकी भवज्ञा की जायेगी तो उस समाचारपत्रका प्रकाशन बन्द 
कर दिया जायेगा ओर उस गेर-जम नको देशसे निर्वा सित करदिया 
जायेगा जो उससे सन्बन्धित है| 

ऐसे कोई भी समाचारपत्र नहीं प्रकाशित होसकेंगे जो राष्ट्रीयता 
की शुसकामना न करं। हम नियमतः ऐसी सभी प्रवृतियोंपर कड़ा 
नियत्त्रण रखना चाहते हैं जो कि कला एवं साहित्यके अन्तर्गत हमारे 
जातीय जीवनमें बाधक सिद्ध होती हैँ,ओर ऐसी संस्थाओंपर प्रतिबन्ध 
लगाना चाहते हैं जो उक्तकथित मांगोंके विरुद्ध छड़ती है। 

[२४ | हम राष्ट्रमें सभी घामिक अणियेकी खतत्त्रता चाहते 
हैं, जहांदक कि वे राष्ट्रके लियि खतरनाक ओर जमेंन-वंशके नेतिक 
विचारके विरुद्ध संग्राम करनेवाली नहीं हो । 

जद्दांवक हमारे दुरुका सस्वन्ध है, यह पूर्णतः क्रिश्चियन धर्मपर 
निरमर है, किल्तु अपने आपको विशेष मतयुक्त किसी श्रेणीके 


थे मेरा जीवन-संधाम-- 


दा निरया, पृदसोर्म, ऊनुचित लाभ उठानेवालों स्यादिके लिये 
०4 मद मल 4 गा, कस वि 0 7 कीट जमे श्र या ्ट गम घचं न 
7 ही दचित छोगा, चाहीये किसी मो अर णो या वंशक व्यां 


् नी ् 
( *£ )॥म चाटने है कि रॉमन झानून, जो दएि संसारफी 
जब + न जन 
लि इक । कारन पागिशा लि कक लिये: 
शा 
जज दिलिगा शिया आश॥ 
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उसके प्रचारके विरुद्ध नियमाम्ुकूछ संग्राम करना चाहते हें। एक 
जर्मन मेशमढ प्रेसके निर्माणार्थ सुविधाके ढिये हमकोग चाहते हैँ कि-- 

[ अ ] समाचार पत्रोंके सभी जर्मन भाषासाषी सम्पादक ओर 
डनके सहकारी जातिके सदस्य हों; 

[ आ ] गेर-जर्मन समाचारपत्रोंके लिये राष्ट्रले विशेष आज्ष प्राप्त 
कर छेना आवश्यक होगा। यह आवश्यकता नहीं है क्रि उनका सुद्रण 
जमेन साषामें ही हो। 

[॥ ] गैर-जमनोंको समाचारपत्रोंमें श्राशिक सस्पक वा अल्य 
किसो भी तरहका प्रभाव नहीं रखने दिया जायेगा, ओर यदि इस 
'(नियमकी मवज्ञा की जायेगी तो उस समाचारपत्रका प्रकाशन बन्द 
कर दिया जायेगा ओर उस गेर-जम नको देशसे निर्वासित करदिया 
जायेगा जो उससे सत्बन्धित दे । 

ऐसे कोई भी समाचारपत्र नहीं प्रकाशित होसकेंगे जो राष्ट्रीयता 
की शुभकामना न करें। हम नियमत्तः ऐसी सभी प्रवतियोंपर कड़ा 
नियन्त्रण रखना चाहते हुँ जो कि कला एवं साहित्यके अन्तर्गत हमारे 
जातीय जीवनमें बाधक सिद्ध होती हैं,भोर ऐसी संस्थाओं पर प्रतिबन्ध 
लगाता चाहते हैं जो उक्तकथित मांगोंके विरुद्ध ढडती 

[२४ | हम राष्ट्रमें सभी धार्मिक अणिय,की खतन्त्रता चाहते 
हैं, जहांदक कि वे राष्ट्रके लिपि खतरनाक ओर जमेन-वंशके नेतिक 
विचारोंके विरुद्ध संग्राम करनेवाली नहीं हों | 

जहांतक हमारे दलका सस्बन्ध है, यह पूर्णतः क्रिश्चियन धर्म पर 
लिभर है। किन्तु अपने आपको विशेष मतयुक्त किसी श्रेणीके 


